


उत्स रे 
उतसग 
दाज़के कमल चर रस 


लो अगणगाम सदगुरू | भणएएम लो उहसारा । 
योगी, शिल्पि, तपस्वि, अरविंदका इल्हहारा ! 
जय भुरू, जय सदगुरू, जयकार हो ठ॒म्हारा ! 
लाख लाख वंदना भणाम लो हमारा ! 

श्याम नाम कि, झुणाघाम, तू ने धुन लगाई ! 
मधुर कंठ तेरें संत कोयलिया गाई ! 

खनके +कूमे गगन तारे +छूमे जगत सारा ! 

लो भणशाम सदगुरू ! भणाम लो हमारा! 


चेम शकति अछुल भकाति तेरि है नियारी! 
महात्यागि, हे वैरागि, झमि, पीतघारी ! 

तू गोपालका दलाल, देवरूप प्यारा ! 

लो अशाम सदमुरू ! पणाम लो हमारा! 


तू वयाल, सकतपाल, सत्यलोॉोकवासी ! 

तू दिलीप अमर दीप मोहतापनाशी ! 

लाख बरस दादा जीओ, घन जनम तुम्हारा ! 
लो पणाम सदग॒रू, अणाम लो हमारा ! 


जाबुयारि २२, ए६फ८ --डँंदिरा 


उतसर्ग 


ञी दिलीपकुमार राय, 
मुझदेवेष. 


घड्ठी शुभ जनमादिनाके फिर तेरि आई 

क्यी भक्त शिल्पी गुण हो दधघाई। 

न ली फ़लमाला, न पूजा कि थाली 
ग्रुरुबेदनाकों चली हाथ खाली । 

दिया कुछ न में ने करि--हलकी थि मीली 

“४ जे हैं कुछ है उसका --हृदयवीणाग बोली । 


गगन ने तुम्हें हैं दिये दो सितारे । 

हरीप्रेममं दोंगे आँख तम्दारे। 

'डि सागर ने गहराइ, तुफ़ा न शक्ती, 

अटलता दि पर्वत ने, अवर ने सुक्ती । 

दिया कुछ पथन ने न--हलकी थि भहोली + 

£ सरलता थि कुछ, लूट ली उसने ”--चोली । 


विकलता नदी ने दे दि पी-मिलनकी, 

दि कलियोंने आशा है मिलके खिलनकी, 
महक देके फलों ने यह गुनगुनाया ४ 

“ जो देना है दे दे--दिया जिसने, पया। ?? 
दिया छुछ न कोयल ने हलकी थि +रीली १ 
“जो था पास लटा उसी ने ”--है बोली । 


कमल ने दि माटीमें खिलनेकी रीती, 

पतेंगों ने आपा मिटाने से भीती | 

तुम्हें देव ऋषियों ने आआशिस दिया है ६ 

४ अमर हो 65-जिस ने अमरपथ फिया हे ।"' 
दिया कुछ न मीरा ले, हलकी थि कोली : 

“ यहीं से हरी जीत ली ”--उसने दोली । 


जालुयारि २२, 


कन्या सिंप्यर 
श्ध्प्छ 


इंदिरा 
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सुधांजलि 


सुधांजलि-- इस अेणी का तृतीय भमजनसंग्रह आप के समत्त है। 
इस में पहिली दोनों “ श्रुतांजलि ” और “ धेमांजलि ” की विशिष्ठता 
और माधुर्य के साथ रस और स्वाद और जोड़ दिये गये हैं। प्रथम 
संग्रह “ भ्रुतांजलि ”” के कुछ भजनोंकी प्रसोन्नी भऔ दिलीप कुमार की 
पुत्री शिष्या इन्दिरादेवी हूं। शेप अधिकतर उन्हें समाधि में मीरादेवी 
द्वारा सुनाये गये हैं, और उन्हों ने धारणा से लिखे हँ। यह दोनों 
विभाग विशेष चिन्हों में सटश होते हुये भी शैली में एक सम नहीं हैं 
सरल ओर मघुर भाषा में भक्तिरस से परिपूर्णा हृदय की गंभीर 
भावनाओं तथा प्रभुदर्शन की प्त्रल्त अभिलापा को अभिव्यक्त करती 
हुई ऐसी सजीव कविता इर्लभ है। बृुन्द्रावन लीला द्वारा अभिव्यक्त 
अअु पेम इन्हीं पदों में कलकल निनाद करता हुआ रहस्यवादी प्रेम का 
परम आनन्द हैं। जैसे जैसे मीरा का प्रभाव तथा उस के द्वारा प्र 
प्रेम इन्दिरादेवी के जीवन में बढ़ता गया, चैसे ही इसी अणी का 
द्वितीय भजनसंग्रह चैसेही निर्मित “प्रेमांजलि” नाम से भ्रकाशित 
हुआ, इस का उत्पादन अधिक गहंरे भावों से हुआ है। “ श्रुतांजलि ” 
और “ प्रेमांजलि ” प्रेम तथा भक्ति काव्य के मनोहर उपहार हैं। 


यद्यपि इन्दिरादेवी के भजन अभुप्रेम को भिन्न भिन्न रूपों में श॒भ्र 
ज्योत्सना ले चित्रणा करते है, तोभी इनका प्रमुख विपय प्रियतम से 
बियोग व्यथा, अथवा माछुय सहित विरह हे । चिरह मीरा के भजनों 
की तथा अन्य रहस्यवादी कवियों की कविता की टेक है। 


विरह प्रेम का आधार हैं। मिलन का परम आनन्द तथा शोभा 
की नींव विरह अविलपत अश्व हैं। बिरह के विना श्रेंम का पोषणा 
तथा विकास नहीं हो सकता, विरद के न्राद मिलन अवश्य होता है, 
परन्तु मिलन घिरह को एकदम समात नहीं कर देता। प्रत्येक नवीन 
प्रकाश के परिपूर्णा होते ही बिरह उत्तराधिकारी होता है. नहीं तो 
विरह के उपरान्त मिलन केसे होता ? इस का नित्य नवीन रस बनाये 
ही रहता है। अतृत्त अभिलापा से परिवर्धित झून्‍्यता है। विरह है, 
एक ओर अभाव और इसरी ओर सिद्धि का भाव-जब कोई 
अमिलाषा अपनी पराकाश पर पहुंचती है, देश ओऔर समय संचन्धी 
अन्तर उन्मूलन होकर आति पर पहुँचा देता है। श्राति के साथ स्मघक 


कं 


की भहिष्णुता भी बढ़ती जाती है। और वहों नित्य नयी खोज शुरू 
होती है, 'असीमित की सीमा कहाँ? प्रेम की नअपरिमित लीला में 
आति होने पर भी पारिपर्ति नहीं होती। सच देखकर ऐसा लगता है 


कि कुछ नहीं देखा। असीम की तीर्थयात्रा ही अनन्त है। 


देश समय सभी पदार्थों का अन्त है, शाश्वत 'अपरिवर्ततशीलता 
स्थिरता शान्ति में गति ( अस्थिरता ) कैसे हो सकती है ! अपरिमित 
लीला परिमित सत्ता में निर्विप्न बहती अआा रही है। इसी लिये विरदद 
मिलन में गति भी एक वास्तदिकता है। महाप्रलय में व्यक्त जगत पूर्रारूप 
से अबव्यक्त में लय हो जाता है, अनन्तलीला में भेद रह ही जाता है । 
आपति के वाद असाव ही रहता हे, आर नयी खोज शुरू हों सकती 
है। भाव ओऔर अभाव क्रीडा की परिपुष्टि के लिये अनिवाय है। 
यही महाभाव की महान शोसा है अन्तिम अविभिन्नता--पाति होकर 
भी अनुभव करना कि ऋऊुछ नहीं पाया, देखकर भी सममकना कि 
कुछ नहीं देखा $ ५ 


इसी विरहद्वारा योग चिरस्थायी ही सकता है। परन्तु इस के 
लिये शीलमयी भावना होनी हअआवश्यक है। भगवान की इच्छा की 
साथ सहयोग से संपर्क होता है, सहयोग संघर्ष नहीं है, क्यों कि 
अआ्रात्मसमर्पणा स्वेचछा से ही हो सकता है। अन्तिम परीक्षाणा में 
अआत्मसमपंणा निजी इच्छा का त्याग नहीं, परन्तु पूर्णा रूपान्तर हे। 
निजी इच्छा का उनकी इच्छा में मिल जाना--यही योग है, जब 
आत्मसमर्पणा हो जाता है तो वैयाक्तिक इच्छा की एथक सत्ता नहीं 
रहती। भगवान की इच्छा मेरी इच्छा है, जब दुःख आता हैं तो उससे 
भगवान की इच्छा सम+क कर प्रसन्न रहूँ, यही विरह में अनुभव हीता 
है। मीरा इसी योग की योगिनी थी। 


मीरा की निजी साक्षी में मीरा इन्दिरादेवी परमतीर्थ पंथ में 
सहचरी हैं, उनकी घनिप्ठ सखी दै। मीरा का इन्दिरादेवी पर जो 
अधिकार है, वह इस गढ़ भेद की सकलक है। 


मीरा का इन्दिरा देवी को ऐसे स्पष्ट होना, कविता वर्यान करना, 
शायद अनेक लोग असेभव घटना कहेंगें। मनुष्य भावजगत तथा 
अत्यक्ष कार्य जगत से द्वी परिचित है। परन्तु जानने वाले, यह कभी 
अस्वीकार नदी करेगें, कि यह शारीरिक जगत अतीन्द्रिय जगत से 
ग़रुथा छुआ, चिद्दालोकज्योति से प्रकाशित शुद्ध तत््वमय राज्य से 


छ 


ऊ 


व्याप्त है। अन्तरमुखी हाष्ठ के घिना अति प्राकृत जगत के नियमों 
तथा तथ्यों की खोज व्यर्थ है । 


रहस्यवादी साहित्य में ऐसे बहुत उदाहरणा हैं जैसे एक बार संत 
तेरेसा अपनी भसिद्ध पुस्तक “ इन्टीयंर कासल ”, पर अपना काम 
कर रही थी, वो माता मेरी एक संदेश लेकर आयी, उन्हें देखते ही 
संत तेरेसा समाधि में चली गयी। माता मेरी वहीं खड़ी मुग्ध 
होकर देखती रही । जब सन्त तेरेसा की समाधि खुली, तो उन्हों ने 
अपना पूरा पृष्ठ लिखा छुआ पाया, उस पृष्ट को कोई और न देख ले, 
इस लिये संत तेरेसा ने उस पृष्ट की छुपा दिया। ऐसे ही माता ऐन ने 
सन्त तेरेंसा के मुख पर अद्भुत चमत्कार पाया, वह विना इधर उधर 
देखें लिखती जा रही थी एक घंटे बाद जव वह समाप्त हुआ, तब वह 
चमत्कार भी लोप हो गया था। 
भिन्न देशों के साहित्यों में ऐसे वहु उदाहरणा मिलते दें । इस लिये 
. विश्वास दिलाकर कहना पड़ता है, कि मीरा का इन्दिरादेवी को एस 
मआँति हाषप्टिगोंचर होना, कविता बताना, इन सब को अविश्वसरनाय 
घटना ठहराने का कोई संगत कारणा नहीं है। मुझे! विश्वास है, कि 
पाठकगणा विशेषज्ञ और भक्त “ श्रुतांजलि ”--प्रेमांजलि और 
“ सुधांजलि ” तीनों मनोहर उपहारों द्वारा प्राप्त अमृतमय रस तृत्ति 
से पान करेंगें। 


““ श्रीगोपीनाथ कबिराज 


हिंगी सल्रिम अनुवाद-- अ्रीमती सोमा तलवार 


भआूूमिका 


इन्विरादेबी के पूर्व अकाशित “ श्रुताँनलि ” तथा “प्रेमाँजलि ? 
नामक दो भक्तिपूर्णा भजनसंग्रहों की भावुक भक्तगरों तथा विख्यात 
अलोचकों छारा की हुई प्रशंसा को देख कर, उनके इस तृतीय खजीय 
भजनसंग्रह को पाठकों के सम्मुख रखते हुये, झुके और भी अधिक 
असचता हो रही है। सुभ्के विश्वास है, इन सक्तिगीतों को भी जनता 
उसी ग्रेप्र भाव से अपनायेगी, विशेपतया बह भक्तगणा जिन्हों ने 
इन्दिरावेवी को इन भव्य भजनों से प्रभावित हीकर मेरे संगीत की 
स्वर्लहरिश्मों पर आत्मविभोर होकर नाचते देखा है। 

यद्मपि अल्तिम छे गाने देशभक्ति के संदेश से परिपूर्णा है, तो भी 
इन्हे इस भजनसंग्रह में समाचिष्ठ किया हे, क्‍यों कि यथार्थ में यह गाने 
अधिकतर आध्यात्मिक प्रेरणा से ही रचें गये है। इन में ले तीन 
बैंगला भजनें का अचुुवाद इन्दिरादेवी ने सन १६५७ में किया था। 
आज से पचास वर्ष पूर्व इन भजनों की रचना वहन्गाल के प्रसिद्ध 
कवि तथा नाटककार स्व. श्री ह्िजिन्द्रलाल राय ने की थी। 
४ पतितउधारिनिगंगे ” (१३८ छू.) नामक गद्गास्तोत्र स्वयम्र श्री 
द्विजेंद्रलाल राय के श्री भागरथी की संस्तुति में लिखें हुये 
बैंगला गान का अक्तवाद है। अी सदन सोहम सालविया, जध 
भी म॒ुकके मिलते थे यह स्तुतिगान गाने को कहते थे। मेरे इस 
भीत गाने पर उनके नेत्र समल होकर चमकने लगते थे, ओऔर 
चह कह उठते थे “यह भजन अत्येक हिन्द को कणठ5स्थ होना 
चाहिये ”” । यह चार भजन “ श्रताजलि ” मं समाविष्ट थे, परन्तु 
इस ग्न्थ के दुष्प्राप्य हो जाने के कारणा मेने इन चार गीतों को इस 
नथीन संग्रह में डालना उचित समम्का है। मेरा निजी भजन भी 
(१४१ ) इसी कारणा दी यहाँ रखा गया है । इसका अजुवाद भी मेरी 
पुरी शिध्या ने सुन्दर हिन्दी में किया है। यह भजन फ्रेंच भाषाके 
असिद्ध राष्ट्रीय गान “ लामासलाज ” की स्वर पर गाया जा सकता दे । 


अन्त में इन्दिरादेवी के 3 म भजनों का अगरेजी अमयवाद तथा 
( उनसे निर्मित कुछ सुन्दर अगरेनी कविता) भी जोड़ दी गयी है । 
यद मजन विशेषतया इनके पाश्चिमीय प्रशंसक मित्रों के लिये है, 


& 


उन्होंने सुे इन्दिरा देवी के आर भजनों का भी अंगरेज़ी भाषा 
में अनुवाद करने का आग्रह किया है, (जैसे कि मैंने पूर्व दो संग्रहों में 
किया है )। उनकी झुविधा के लिये ऐसे गीतों की सराचि भी मैंने 
स्वतन्त्र रूपसे दे दी है। महामहोपाधष्याय श्री गोपीनाथ काॉविराज (जो 
कि भारत में सहस्तरों लोगों से सम्मानित तथा प्रशंसित व्यक्ति माने 
जाते हैं) के हम आति आपारी हैं, क्‍यों कि हमें विश्वास है, कि उनके 
इस दिव्य प्राक्कथन से निःसंशय ही पुस्तक की सुन्दरता तथा गंभीरता 
की प्रशंसा सच्चे आध्यात्मिक" ज्ञान से प्रभावित होनेवाले सज्जन 
तथा भक्तगणा और भी अधिक मात्रा में करेंगें। 


दिलीप छुसार राय 
इसहरा हरिक्षप्णा मन्दिर 
१५ अक्ट्टवर १०८६ गणीश खण्ड रोड 
पूना ४५ 


डविन्दी अनुवाद-- श्रीमती सोमा तलवार, 


३332 


बा ९ए2१5ए एशाते.. धार ग्राशिणल चेंटाहए0६ ( #व5५ ) 99 7)॥्रा४  गरो८5, 
80 (९ ॥000789 ६४095 70 ९गऐे 


ख00 ज प्ररधा६७75 40 रत ६० ०एथ०ाएएगग8 ++ ०ए५2फएा॥6 पे 
€ए९११ज३९८९, णिए ॥0 टथा ग्रणघणा अप्राएार० वा 5५ पिएटाएनोी 0075९ 
+-+ 79 ९्युणौफेगपफ, ९एथ-७0॥), ग्राए९:८एाए4णॉ२ पैगावणप ? 


उप07९४९॥४५३, प्र70007 ६00 5 8 7९७६४ ए्म८7९€७०7९४ (9७ ८९८7६76 
0६ ०ए९४ए ॥॥73% 75 ९ए९ए-४९०३०३४7८ एव एं72९ 77९०6 ए शमद्योद 
पाल पव ०६ धा० वग्रचगापघ०७ ८0फ०5 गी०० 796, प्रणएशतेट१, ॥00 ९४९४ 
ग्रशाप शात(ए. पफ्र 07079 57 ४९ 0२०७ भगत पा० 629 $7 0१४ 07०फ 
ऐशघ 87९ पाप -+ 3४६ 006 380 (३९ 54ण६८ टाए९ 


पृफकष:र्0:०, ]॥05६ 3५ धार छढ0 ०९ शावोव पप्रद$ 90 (0९ 46९370 0 
भार्गव, ०ए९॥१ 50, पीर थाहपाओ 60 #फरबॉग्वि एप५वी0ज़९४४३ ३५ पव९ ९टागड। 
एछ05$ 06 2॥(बबदक्ारं 4४8, (0९ .350 )ै९7९९८४९००.. ६४ 09९ 0070 0६ ध्ा5 
ग्रे त550प0॥ ॥ घढ वष्णट८55 पार 0709 ४१० फैढ 708०9 
ए०्०ण्प्राव, उग्रतेबवते, 59०, 7५६३४ पयढ मिंद्र व पाष्य७ 8 हणे( ता 
ए९एच5६5 फ गिरा), €एशा रा छापवं8००, $९९फाड एपएवं8९४०७६४७ गा 
0९5 ज़०705, ४६ ९६ €एए टाब5छ छत कम दाग ९एछा ए्रॉडशा 8 फ़शा८ 06 धाढ 
प्रा4५5 45 5एद्वाग760, 8 ए270 ०६3६ 50वीं 5प7९६ 2३ एंटी गरढएसए ८0765 
६० बा। शत ॥7 शावों९5६ [रण १ए0९९त धार 2६६गरा्ण रा (7097 ) 
60९5 ८09०९, 70६ 679 ६096 0एश:व््य 9५ ए९चठाप ( ब8॥476 ) 00९6 
37076 80 पं7९ वए९५८ ८8॥ 5६४३८ 0ए९ए 8827. +पॉंतकीए्९४६ शा0 िए४४४३- 
पिणा ( #द्वशच गाते वादा 4 ) 37९, 7786820, 9000 «वप्थौए शाताइ9९४४5००।९ 
६० पर४ एग्राप्रापब८९ 6६ पराढ 0]87. .ा5 35 ध्ाढ 80:7005 079 ए 
रववीबशाद्ा/द "९ वैवेशाएए जा धणढ ९एछा ऋगिटा 008४ 8:0875, ६4९ 
क्‍0780स्‍8 ईछ: #धप्बाधपाढराए: उध्यवाव5 प्राधिरी४0].. €ए७ए फ्रोश्या 0५९७ 
8९९5, (6 ६90750 [07 5८८08 ६६३५5 पाहब६८०0 


मैप९९०६६८४ ९२३५, ६7006 #फ्द्ॉग्व् ३50 ६96 ४०६७ ( ८०४८६ ) 70०५ 
50] ७९ फ॒ुथएपप्रधट्त बयवे प्ा$ड क्रबपसशाठतप$ ठ83 3$ ९००१ ००पे 
90०559]6 ७ए घाढ तेए ए5फ्ाा८$ ०६ ६8९ क्र! छू 67 ५४७, एफ चध्ची उाण्ते 
सा व्रए5: 9003 ८05फछ्प्वप८ट.. फ्रह्दा घस6 क्रापफ्रपे7३ए5 साई जा, ६9० 
०9848 €डागा0६ ९096 ४9०६, गए घ्राण७ घागा फ़ाथय वें तेध्टात8 ६0 छयो। 
व, 7९:४०ग949.._ 06 शा 66 शा 73 [7059८7530!९, ध्ंग०ए६॥ प्रण: 
ए०एरा८६, एथटब७5९ उफापथातेबद एथा.. णघीरए प्रशुफ़धा छोटा ॥६ 35 
शणपापबाए. या पाढ ]95४: बएवॉएअड, प्रणज्2ए४ए, पपाव्यातेट्य प्राएजॉए25 
गा0६ ध& ए०्फप्रयटा१६०प ०६ ६6 एटा507व छयी छ9६ 0प्रॉर 705 पाकाड- 


48 


जग्ध्रबधठा.. ैए जय धार्त 72०0965 0702 छापती निइ-- फ्रविएा 5 
एंग€ ४0०29. गाजर जा एथ्ाट रा95९0० 2६ ६2 00705९८, 5 ४0०83 
८०प्रं0ठ 50६ 98 ९5६३०॥586वतें छापे प्रा:९ ए०पाँए 5तौ> एछछ लाए इशेबधधा०्घ- 
4९55 9056 (5४8). ए/फला, प०चच्टए, उपरापशावे९ः ॥5 बीारफ८व, ॥9 
एश्ए्गाबों जरा] टबण70 ९६50 95 3 5९ए०४:०८९ शाटापए.. 6070 घधीषा लड़ 
| ४९८०००९5 फगाह बाएं | ०७0 077 छ्या: फ़ाब जि एबा5, 50 
कव९ा एगा एणा९३ | प्र घट९०९छ६ 7: 38 मा जा, खाए, एणए 
7९॥070९ (0 2४८८९ए०७६ €एटाजएपराएई 2६ ८०7०5 या सिक्ष. [फ्राड 45 
प्रा& १०84 ९एलचरा८९0 ॥ #फब्राॉँध 2ए2॥ 35 ता शारदा. एड ॥8 धाढ 
श०्श्ा 0 पशा$ १०४०७ 


कपा0ण एड 3 0एा ९5धएघ०ाए छ७ ह8:0९४ (9 [7054 १8 ेढए 
वगव80९ दिशापे छत ८0णावतेट छाए 07६96 ४९९ए॥३ं शोाहधाएा३४९ 
पग0ए७ 8$ हर (0 7९७॥5७ 5 9प८ )ीए3 35 (पर शौएर ६0 70, ऐश 
ई[ए 2ट0%स्‍5९०७३ ०६ धब्एणगह ३६शाशरते (7९ लिए2७. जाल ट्या 8९६ बा 
प्रगोधाण३ 60६ पधाड ग्रए॥ध९० ३९८ए२६ हि०ग (९ ९डघवणपारशाए 0ए४०चाज 
आं€ ज7९]0$ 07९४ [7009 


0796 9९०ए७7९ ४97 0459055-- 85 87 7727९०१०]७ 0॥780९-- ६७ 
फएप्रशा०्घरल्गाणा 00 वीए2 5 ॥979९०778 7९076 074 ६0 शाह ४० प्रढए 
गत [९३प 0९४ ५ 039 ४द०ए एद्घाए९(00०5 389... 800 ३ छघ ए९:5प०४१९० 
ह9६ 4९:४० +967९ 33 ग्र0 एगेंःव इ०३४१०णा 07 5ए०फधटाधइ्या.. शैट्य 872० 
20चफथ्मायश्त छापा प& 5९ा5९-ए०्ॉावे, धा8 एशा:८फप९ छ0्गी0 06 
8०४. 80६ 7076 ज्ञ0 घा0फ ज्ञात 046 0९००५ घाव धा5$ एटशवं 
ज़ण्पात 35 900प्रापारए फल्यएब्ल्‍नवट्त एज. बात वाधढ्ा0९८८४० छाप 8 
8909९:-5९7590 प्र5 बचत वाशायव्प्रॉब० छत इ9तागय: छवा:5 १९ वहा: 
0६0 & इुल्ााईं. (0005ट0प्दा255... (दावे 7... लअरबंद्/7९0772व4, 
उंप्रवंध।454/9वगावड 4 7554). ठिषए पं 006 ३2०पएा२४ 06 ॥7जथत॑- 
हिकचयाह ए7907 ( द्राावाफफशिंत दी।5॥ ) 06 705६ 5२९४४ पा ए्ा 07 व 
टॉप ६० ध्या3 5एएएउएीजशएजट्वों स्रठाते छपते 705 8 छ5 जाते 2५० 


(९ 35. सट्णाएपे20, गराटातेशाध्व[ए, 06 शा: प६2००४३.. (07८९, 
बगगरा& 396 ए35 जगह ए०050०८९० ॥9 3 70000 (_०7२९४६, 7०0४०: 
2(8४४ ०६६0४ 87825 ट्वॉडत 67 #6६४ ६0 तेशाएटर था वराए्ठ्धवां 
ग्रा८55582... 5६ 7653 2३5 ४६ हं।९ ९ जाातएह 4९7 शथ0प्5 ०9००८, 
उहाह्याश (45४९८... शगरा705526ं ॥7 धढ्द फण्च, गा गिबत [प5: 5पडघ९प 
6गघ 8 एि९४३ छण्8९ जरतिला एल एा्ाध्०य ट्यॉश०... छेप६ 090 इ००70०5 
-9्प ब8 ध्ढांट९ए० 0गिं. प€7४ 896-६०८९४ था. 0ताऐटए ६0 इ९८छए९& पट 
2655488 ऐगिका३ 578 छा 0०५ १700 8 उद्क्राववंस धापे 589९ त7 म: 
5९६ ॥05077९0, 07 5९एटएढाँ विीएपाड.. र०घयढ गचैंबा/ एएढ:०फ़०0, प2 


य््ड 


॥£ उैशडशट हॉट 2८८४८ 2०८ ऋकइप्थर्ल ८-८, 222 
गबड्त2, व 2: 74785 ६26 डिप्यट्ट 5 
#णडर्ट (व, 892 ४72 ४८ 2:::2:८, अग्दव अर: 
ई॥58 68 ८४४४4 १४ 7/बर्द ८2:24 ० उष्श्फ्राप्ध्द सिटट अबटरणा किट. उबइट्ड% 
49447 (70६54 ४-५ 5752४ & घडज उद्ध्एड सिटस- 





क्‍848 4४८ इट१77:४22 ६:४४ & 7207, स्वच्यच्ठ ०४८2: #प्र८र ८ २४६ 
लिद्ा/जवा, ९४४३ टफटड छडठप्प्रय4 62420:ढ8 855 पृ&रख्डाड दशा ऋषेश्मण 
8॥6 ८४0/॥६ 8 289 922 ८ई #८४ ४८७, 59९ ६:०7, 22:<य22: 55 
गुहिहर कर विटड 45 सीचफउशवाश्त छा 30 इश्याटााचछ सि285 25 ६2 
26790 009 #:70908 72207 %४77999६ 7७४०8 0०7८6 ६० इटस5छ 07 
ब्णाल्ट शौ्रई स्या#८ा। भरीटा ४०००४ ४7 90075, 2४६ "222, ४:06 
4॥%०4, शाला 00, धं!९ 7977204005 7879६ छा ए८४ (2०८८ ए2:57९3 ! 
चगृहारर्ा८९४ 5६, 67253 ॥4722020 879 फःब7९० 07 णी स्कृष्ट९ प्रएएड5 
कश0ा6 #णग्रा8 80 79वें ? 


फटी ॥प्रटठदाटद्धाव५४ 8९८0७, पे 30६7९7९040९0, 48९. 07 
उ९८6०३0 का धार 7089800. ॥६0एप्र2४.-. 0 एकक्‍०0७5  ८०एग्रफरेंटड,. 4 74७ 
47998९]स80070 79९:8०74] ९7कटा९726 0 छगटा०गरढा3 80०0 ४5 ६2९5९, 
80 4 वा 7050702₹6, 4. 769390, ६4६. धाशएट 5. ॥0.- इाणाओं 
40506॥६0॥ 607 त3टसट्याधागह रच 5 ८0ाप्राह ६0 [7074 39. 967807, 
8री॥॥॥8 ६० 407 गाते ४३०8 विदा तंवच एफ तंवर 


३ ॥6, 7 टाहएंड)॥ & 909< ४4६. 897794006(४८ #680९:5, 
३0॥॥0860७घ3 0 ए९४७०६९७$ जाया] उब४०फएऋ वरा27:००४ परा९8९ 
॥ह८(॥7008 00स्‍/900व985 ८०7०9<०७ ६!६०प्रही। (9०७  धषार९ ०मिंध 785 ६ 
हैं॥॥क0।॥, #रावध।वाँ। जात उ:वंकवर्मांधा।, 


अपार (50घग्र&७प्त्त ६6एाए४7, 








8600॥९7, 4956 “2|4& 5854 
छिठगद्राघ 5 
$ ]0॥४ ॥॥॥ $ है। यक्करकओढ रकॉरिेक. 03३१७ ५ ॥6४९४ ए६३६ट।०४ 


कै एएकरवा तक | ॥ हैए ५ 


7७४४७ 65 


45 ९ ६०४० 9;९ए7005 ए०ए्च्ारड ०06 विस ए०ए7ड चं०ए०४ठ्कड 
8085 ९ाधरधरते, 3/#6द्गाउवो गाते 2एमावा)वा ॥8ए९ ऐटटए इटएॉबाणटवे 
एछ9 प्िरप्ररा्थ्वेंड 0 62९०६९९५ बाप त5९९ए॥8 ०४४०5, 4 8७ 78977 ६० 
ए7९5०॥६ 3 पंएपे एणएफर छत ९0 50णैंं ए०:४फए5७.._ पफरइ९, हैं दप३:, 
एव]! 96 25 एथे५ए०फ००५ ६० प९४ इ्वत००5 8ण्तें, 70 859९टाब, ४0 ६9058 
ज0 9976 5९९॥ [87 तैदा2& ९०४६४८८४[ ६० 500९ 0६ ६॥65९ ४0785 ६0 
घार १९००८०पराएब्गाप्रल्या 06 प्राए गयहायह 


प्‌फ७ [880 धर 50785 वि 9०९०७ ४०८०एतं०१ 8 998०९ ॥6€7८ 85 ध०फए 
तेलश्ाए९, 2८55९ाा।शीर, डिणा। 8 धइ््ाएपर्व उरज़ाधाणा 2९९७ घा०्पहा 
पीदर 7765५5३६७ 75 एव/घा0ध९०.. 06 ६४९5७, 7८९ ७७६ (7875$4060 09 
ग्र् क7 4950, गि0एए पार णशहाएवी. फिशाईबा। 8065 ०0070520  8फ 
छटमह&] 5 ई70008 90९६ बाते ४:०705050, 0 ए7]थ7पवाढा 2२००, 899 
१695 480. ॥'४6 फरणा ६0 0थ84 (9 438 ) 8 हश्यवैदतर्व॑ दिए 
ए)ज)थापबीओ 5. 4िय्र0७5७ छेशाहथी। ३5०६ ज्रादा एचाएध पऐगा 
कशीणावा ऐरआ४ए7928 छ5 9०7६ (0 89६ 76 00 8 (० धाफ एप्शाथएटए 
ऋछ ग्राढ.. ([ शै0व ९एल्यअप्रापढ | गाए 7: ॥८ ए५९0 ६0 5३४, 95 ९४७७ 
हाइएशाधह छएछात। एगड्जश्ते क्‍शश5ड.._ / एज्शए सिंफवप औऑठणेत दताठफ 
धाफ फ9ैछ वल्याए )._ ९३४४ 0पः 50785 एढरए९८. एप/॥छासव या 
कक दाव॥)वाँव 00६ 35 (95 900 ॥$ ग0ण प्रावए& 45०, | ॥9ए४ (0780६ 
4६ ६० ॥राएंप्रव९ प;यडात ॥7 ४8 ए/65527. ८०[[९८८०ा. एफछ ब्ण्यड्ट णा 
ए2६९ 443 ह95$ 9९९॥ ६ए85]2:60 97 ग्राए 93पशा(&४ व5टए/€ फिठथ 8 
फछष्यहथा। 80978. 00 ग्रागरढ. प्रात. या 9९ उणाह8 वा पड ऐणाढ 
रेदधाउशांधिउढ 


60 दाद णाते 4 फबएढ ब्एएथापेल्ते 8 शीश्वा रण पद 5णाह5 
पाबाड306९0 3770 छिशाडओ। (35 एल 85 4 ए 9०2०! एएशा3 आर 
जञा0८९ वा खाष्डाओं ) "रफरछ९ ४7९ वयाशाएंट्पे छ्याप्रथ्यार ई07 - सैलए 
2फएएथ्टाबए2  दिकश्वाते$ वा. धालए एर5६ मठ धार5९८ 2. इ९फुब09९ 
प्रप्ड #85 #>९९गा हाएशा बए 6 शाएं छा पैशा ताफए्थ्यलाटट 
कशशाशाएत्री0ए2पी५94७४ धीक  50एछाथ00. टिंएएार0).. उथ्पशण्प. 929 
पएपच्चायत5 ॥7 एव, 35 एप८ प5 चारेशा 8 0९९७ तेढ०६ ७५ ज्यप्रा३ ि 
कप्रबंधिवा3वों। 9 प्ाएठप्र$ रि0ल्‍९एणवे ज़री052 एश्वप्८प्र 2घत॑ फर्णपात:9 
जा, त0प्ऐफध९5५, 92 2एएा०्टाबा2प फऐए 2 जरव० धा४ 70ए80 59 ध€ 
गएए/शइड९एा८०६ ए० ७ खब्या३ ए॑ (०वए द्याते०ए2ए० जाएं एड अताप्पतों 
शसाञणा.. विपा्रन्‍्ध छणावब प्रणैज़व एस रृवप्एणा प्र855 एप प्र प्रायपेदा 


89] 


के 

3 0७४७६ ७9 ६पगडबंधावह8 5070 00जाबध्र'ड क0०जणते गा00 शाप बाते 
चंद 4&वग०३ पढ००वं ग्र जाए 009६ ९ धरधा5800795.. ६ फेंग्या: 
बो50 ०पाए पैरव7 अधछ, पंवाउग्राइध ठप छिडबागन, 9 एटा गये 
एफग्रएए. एग्ाठकचावउं पीटा एिशाहएड.. 6 'शैडब7०्जाप्व 
ए४0ं॥8898 एच्4एआ97 543णाच, 00079, 07 रग्रा& 50 ॥0शा शीए 
छशेए९त पड़ वध इथ्शब्राई 0९७ 5एथीएपई गाए. एणा८पएक्लााणा छत ६2९४९ 
##व]द।8. .85६, 900 70६ ६७ [९४५८, ९ विश: पैंटछए 277 ढ्वथ्यए्प९ 
छःणमा००, 2, | $प8्द्गा 07 सेब 5९०2० एड एव 50 एयर एफदप5 
80६ 407 #5 वार ए & पया5 ४0००८ <ठपाँत ग९एढए 3ए8 ८0706 0प६ 
फैश०ि7८. प्रा८.. छी6552०0.. एप्प धाग्रएश$श> टशेत्फच्श्ध0ा 0 
वच्रणाए॥ [0९ए 07 १४४८७ 26, 3958 


गाए एए)/8508 २0५ 

सदा अन्‍ाजाओंशव रे दशवंतः 

कणा एफग्राव३ छा एफायत ०३० 
(8:०८, 5, 3958 छ90079--5 


सूचिपत्र 


अँखियाँ लगी न सारी रात 

अब कितनी देर है, और कनहाई 

अब कोई न रोकनहार, सखी री 

अब चल उसपार चलें 

अच चल बस गांविंद की नगरी 

अव चल चस देश गोपालके मन 

अब द्रशन दो प्र, द्रशन दो, दरशन दो 
अच दरशन दो धर, दरशन दो, दरशन बिन 
अब रही न अपनि पराई कोई 

अच ले चल, ले चल, ले चल, सेवक 
अआग सी लगी है केखि 

आज सखी में साजन पायों 

अआज हरी मिलन की रैन सखी 

आज पअभु घर आयेंगे रि सखी 

आज सखी खुन कहों से आई 

आये उधोजि, श्याम ना 

आपवन कह गये नाथ न आये 


इक दिन तुम आओंगे प्रभजी 
इक दिन तुम बिन फिर दीत गया 
इकचवार जो द्रशन पा सखी 
उठ जाग सख्री, तू देख जरा 
ऐसे दिन भी थे रि सखी 

"कब तक करेगा हीले हाले 

कब तक खोल में द्वार हरीजी 
कभि ऐसे दिन मि आते हैं 
कानि ऐसे दिन भि थे रिसखी 
कभी इकदबार देखेंगे तुम्फे 

कसी ऐसा भि दिन होंगा 
कहते झुनते यहु दिन बीते 


ह-२ 


श्च्च 


कहाँ गयो नंदलाल यशोदा 

कहो उचधो यह तो कहो 

कहो तो सखी, कौन संध्या सकारे 
काहे करे गुमान रे मन तू 

काद्दे की चिता मन मेरे 

कितनी दूर है और खिचैया 

किस गुणा का तू मान करे:मन 
कैसा मन यह बावरा री सखी 
कैसी लगन लगाई तू ने 

कौन यतन भ्रभ्ठ॒ पाऊँ तोहे 

क्यूँ नेना तरसे दरशनको 

क्यूँ माटी की कायामें .... जन्माष्टमी ... 
खोल दे मंदिर द्वार पुजारी 


मुणा में कैसे गाऊँ सद्र्ग॒रू 
गुरू-चरणान संग लागी मीरा 
गोकुल की इक बात पुरानी 
चरणा तेरे कमल मोहन 

चल चल री यहाँ 

जनम मरणाके नाथ हमारें 
जनम मरणाके मीत हमारे 

जय जय छझुन्दर नंदकिशोर 

जा सांवरे से कह दे 

जाहूँ न सखी, कल आधी राती 
जित चाहो उत राखों, प्रभुजी 
जित बैठ म॑ तेरी, म्ुजी 

जिन एक हरी की आश खगी 
जिन भीत लगी हरी संग सखी 
जिन हृदय बसे गोपाल सखी 
जिस मनने ली है, तोरि शरणा 
जीवन है पाया जिस लिये (जयहिंद ) 
जोगिन का कर भेप आज में 
जो तू करे भला वही प्रद्जी 
जो मन दे दिया बनवारीको 


६8 
छ््६ 
द्ंपू 
श्पू 
श््ट 
६० 
३ 
२०४ 
श्३७छ 


च्च्र 


श्र 
१०९ 
१०० 
85 
पर र्‌ 
२० 
श्छ 
बट 
शक 
श्श्द 
श्र्च 
डर 
६६. 
प्‌ 
९० 
२०४ 
कक 
७० 


श्ष्टछ 
प३ 


श्६ 


+इूले नंददुलाल पूह्‌ 


डोल रही है डगमग नेया श्श्8 
तुमे पाने कि आशा तज श्8 
तुने तोड़ सबही सहारे मेरे पूछ 
सुम्त आओगे इक बार हरी च्च६्‌ 
तुम आ जाना, प्रश्च आ जाना १३३ 
तुम नहीं आये हरीजी ग्ह 
तुम नित ही हमें चनाया करो क्र 
ठुम बिन कौन हमारो प्रशुजी १० 
सुम बिन मेरी कौन करे प्रभु, कौन करे छ्र 
तुम विन मेरी कौन करे, प्रभ दीननाथ 8७ 
तुम विन मेरो और न दूजो ०] 
तुम बिन रहो न जाये भ्र्ुजी ६३ 
तुम बिन सब दिन एक समान छ्पू 
ठुम बिन सव विगरी मेरि मभुजी श्श्‌ 
छुम संग ऐसी बनी भकुजी द१्‌ 
छुमरे कारणा भई गती यह ७१ 
तूने काहे बजाई सुरली पिया १०७ 
तू बोल हरी हरि बोल रे, मन तू २ 
तेरी मिट जाये सब शंका चिंता दर्द 
तेरी शरणा में लग हरी कि 
तुम्हीं लगाते जो द्वार अपने १० 
त्याग बिना नहीं प्रेम सखी री ३६ 
देख सखी री, नाचत नंदकुमार श्श्३ 
द्रश बिन यह दिन गया ७8 
दूर देश से आई बैरागिन हरे 
देखें बाट तिहारी प्रशजी 

धीरे धीरे जीवन नैया ३ 
न जानु क्‍या हैँ में सखी शव 
न बदली है घरणा & 


नेन मिले यहाँ ( द्विजंद्रलाल के “ भारत अभार ” गान का 
अनुवाद ) ११६ 


श्र 


सी न पूछ ऊुभ्क स्ले ६४4 


(कर याद नी हैं श्श् 
इखी, यह कौन जता दे ८ 
सखी, रि्मितों खाजन पायी दर 
, वह पाए आएता है. श्श्द 
सखी रि छल मऊ सी छुन शक 
सहगुरु अर्ज शरण सतद्वारी ५२९ 
पक जिद पक स्लो: २७७ 
से कहा य बिक ने ्श 
जन जित देखें सच ते रू 
सन व्ही घठा यह तो १३६ 
आझुन रि खखी तोदे आज क्०ँ द््द्‌ 
खुन रि सखी; से मछुर मधुर न के 
सुन सखी, ऊुप्ली 5 
सुन सखी री, त्ञ््प्या ्प 
सुन सब्जी री, अम गाया १०६ 
खुन सखी री, संयम व 
झुन सुन एि स्तखी, दिलकि लगी ध्द 
सुनील 'तबी ( कविजेन्द्रलाल के गाने काअसुवाव) ९४९ 
सुमिरन कर ले रस ४२ 
हुम घर साजन आये स्त्खी छ्र्‌३ 
दम आएरत के इखवाले १७२ 
हमें दस्श (के सवाल दुँद लिन ध 
हरि ता है अपार सखी बे 
दा करशनकी प्यासी की दे 
रि स्पग जीत लगा रे मत, तु १०५ 
दस का अत न जाने कई हर, 
इसे चरण की दासी मीरा ३ 
छरी बिना न आन सुखी री दर 
छरी बिना स्के नहीं कहीं भी छटद 
हरी मिलन दे. आश दे मोदि ५ 
छसे मिलन कीरीतन ज्ञान हे 
है गोपाल» नंदलएल, ब्याई शरण देरी श 
डे संदललएल कंष्रण है कन्दाई 


श्ष 


25८ 


श्र 
श्र 
श्द 
श्8 
श्च् 
श्३े 
१७ 


श्छ 
श्प 
श्पू 
रद 
श्पू 
श्प 
श् 


शरद 
१७ 


शुद्धिपन्र 


अशुद्ध 


छोडे 

न कोई बरी 
घोई 
ऐसान 
चरणा 

द्दी 
जगदीशकी 
चोर 

मिले 
चुकाय 

है तेरे मुख है 
द्ती 

मिले है 
ह्या 

जाये 
उन्होंके 
डामिनोके 
माँ, हृदयसे 


शुद्ध 


तरसे 
अरघ 

कहीं 

यह छोड़े 
न कोइ चैरी 
घोई 

ऐसान 
चरणान 

री 
जगदीशको 
चीर 

मिले 
चुकायो 

हैं तेरे मुख हैं 
देती 

मिले हैं 
ह्यिा 

आये 
उन्द्दीके 
दामिनीके 
माँ, में हृदयसे 


जनम जनम जहाँ जनम जहाँ 





| 





वषछाए& 7ए६एा 


सुधोंजालि 
4१) 


हरोमिलनकी आश है मोदे, दरीमेलनकी आए 
अवसागरतट फिर तिसाई, कौन मिटाये प्यास ? 


खोल दिये ८ मनके मंदिर, 

कबहूँ आवे प्रीतम आदर ! 

लैनाँ पथपर रह लगाये, 

हृदय बेमका दीप जलाये, 
छाकुर! मेरी खनो आरती पूजा अवे रास ॥ 


यह जग दीवानोंकी बसती, 
क्या तोलेँ में महँगी सस्ती ॥? 
सीप छोड़ जो मोती चाहे, 
उसे कहें यह बोरा हाये! 
इस डालीके फल हैँ फीके, फ़्ल यद्दाँ दिन वास ॥ 


हम मेरे प्च और ने कोई, 
घर दर छोड़ बैरागन होई, 
नामसे फोली भर दे मेरी 
मीरा जनम जनमकी चेरी, 
इंटे ना जड़े, भीत तिद्दारी--रंडे था छुटे स्वास ॥ 


सुधाँजलि 
(२) 


हरिदरशनकी प्यासी री में, दूर देशसे ऋआई। 
गली-गली में हँढ रही री, मिलियो नाहिं कन्हाई ॥' 


ज्ञान न जानूँ , ध्यान न जानूँ, में तो भेमदिवानी । 
आंत करूं घीतम नहिं जानूँ, रीत भि हैँ अनजानी । 
हरीमिलनका चाव है मनमें, आँखियाँ बड़ी तिसाई ४ 
हरिवरशनकी प्यासी री मैं, दूर देशसे आई ॥ 


हरीनाम सुन मई बावरी, अब घरकाज न भाये । 
छूट गये संग, सखी, सहेली-अपने छुए पराये । 
नगर नगरकी जाचक हो गई, लोक-लाज' बिसराई। 
हरिदरशनकी प्यासी सी में, दूर देशले आई ॥ 


भ्रथ्न कैसे, में कैसी बोलो, राजा चह, में भिखारी । 
चआँद धराका मिलन क्या होवे--सोच भई दुखियारी 7 
वह अनाथके नाथ सखी, वह निर्धनके हैं सहाई। 
हरिदरशसकी प्यासी री में, दूर देशसे आई ७ 


करूँमि अपेणा नेनके सोती, हक हृदयकी दूँगी। 
जनम मरणाकी आशा देके चरणा पियाके लूँँगी 
मीराके प्रभु गिरघर नागर, दीज्यो मोहे ढाई । 
इस्दिरिशनकी प्यासी री सें, दूर देशसे आई ॥ 


ञ्छ् 


(३) 
धीरे धीरे जीवन-नेया खली हरीकी ओर 
'भीमे धीमे डोल रही है तटके बंधन तोर ॥ 
जल गहरा चंचल हैं तरंगें, 
व्याकुल विरही मवकि उमंगें, 
कैसे बिन पतवारके नेया पावेगी प्रभ्र॒ ठीर ! 


डोल न मन जो काली राती, 
हृदयदीप धर प्रेमकि बाती, 
ख्वग्गी आश कि, नाम खिदेया, चाँध भीतकी डोर ॥ 
पथ अचजाना, दूर किनारा, 
मेरा तो इक श्याम सहारा, 
मीराके प्रभु हाथ थामके चरणान संग लो जोर॥ 
(४) 
झरीचरणाकी दासी मीरा गीविद गोविंद गाती । 
भसवसागरतट फिरे तिसाई प्रभु विन कल नर्दि पाती ॥ 
सीरथ मंदिर में नर्दि जानूँ, ना में शंख चजाती । 
हरीनाम जित गावे संतन वोही ठीर खुद्दाती ॥ 


ज्ञान ध्यान में जानूँ नादीं, ना म॑ं जोदन माती। 
यैमाके माला पेमके मोती हरिचरणानमें लाती ॥ 


मिंदा उपमा मैं नंद जानूँ लोक-लाज ना आती। 
जनम-जनमकी दासी मीरा सुरलीके रंग राती ॥ 


झुधांजलि 
(१) 


राधे गीविंद बोल रे प्राशी, नाम हरीका बोल । 
दिन दिन अवसर दीता जाये, पत्॒ पत्न है अनमोल ।' 


राजभवन राजा दुर्खिया, इखिया देख भिखारी । 
सोहि सुखी जिन आओरट  झुरूकी, जिसकी टेक सुरारी ४ 
जिस नेयाकी श्याम खिवैया, कमी न जाये डील ॥ 


त्तात मात झुत बंधू भाई कहे जिन्हें तू मेरा । 
चार दिनेकि साथी सारे अंत न कोई तेरा 
तैरा तो है एक कन्हाई, मनकी आंखे खोल | 


कहती मीरा “ खुन रे भाएी, जो तुके जाना पार, 
मुरूचरराकी ध्वूली छो जा, तन मन घन दे चार । 
हरीमिलनकी रीत यही हैं तोल सके ती तोल ॥ ”” 


(६) 


हुम बिन मेरो और न दूकी, भुजी कोई न ओऔर १ 
तू धनमान बढ़ाई मेरी, त्‌ ही मेरी ठौर ४ 


चँघू चली अपने पराये 
जीवनसाथी जिन्हें बनाये 
सॉभ भई वह काम न आये--ह॒दी पेमकि डोर ॥# 
अपने अब हो गये वियाने, 
निंदा उपमा मन नहीं माने, 
तुम बिन अश्ुजी एक न जाने नैनन सरते लोर 7 


कहती मीरा / आय ेरघारी [ 


भल्नी बुरी में नाथ तिहारी १ 
कबसे दरपे तेरे ठाड़ी चररणा्त खंग छे जोर ॥ 7 _ 


सुधांजाले 
(७) 
देखें बाद तिहारी मठुजी, नेनों चाट तिहारी । 
सॉमछ सकारे लगे इुवारे, जागें रतियाँ कारी ॥ 
प्रभ्ुजी, देखें चाट तिहारी॥ 
ऋतु सावनकी मेहा बरसे, निसलदिन नेनों मेरे। 
'कितही चंदा सूरज चमके ! अभ्रु बिन घोर अँपेरे। 
दरशन बिन ये मये वावरे, दरशन दो बनवारी ! 
प्रभुजी, देखें चाट तिहारी ॥ 
लाखाोंही रंगॉम देखें प्रशुजी तेरी छाया। 
पर हो चांद नंदीमे जैले--हाथ कभी ना आया। 
क्यूँ कहता दिल--त्‌ चिरसाथी, तू है हृदयविहारी ! 
प्रभुजी, देखें चाट तिहारी ॥ 
घन जोन ना, राजकाज ना, आन मान ना चाहूँ। 
ज्ञान ध्यान ना साधन जानूँ--क्या चरण में लाऊँ? 
मैं इक नाम तिहारा जानूँ, मीराके गिरधारी ! 
अभुजी, देखें बाट तिहारी॥ 


(८) 


हरीमिलनकी रीत न जानूँ--कौन सुम्के बतलाये ? 
अंग अंग व्याकुल मेरा तरसें--प्रभ्र विन कल नहिं आये। 
राजमहल संग सखी न भाये, 
जीवनके सुख हुए पराये, 
हट गये हैं तार हृदयके--वीणा कौन बजाये ? 
क्या जाहूँ यह घीत है केसी ? 
चंदा संग हो कर जैसी ! 
मन परवाना बनंके मेरा दीपकपे जल जाये। 
कोई कहे में प्रेमदिवानी, 
दीन मिखारन बनी है रानी, 
आन मिलो मीराके मोहन ! जीवन बीता जाये # 


खसुधांनलि 


(६) 


मन मेरा वैरामी राजा, करें यह किससे प्यार ! 


तन इखिया महलोमें मेरा, गहने हो गये सार॥ 


घर नहिं माँगे, धन नें मॉँगे, मौँगि ऋआन न मान । 
शांती शकती खुख नद्िं मेगि, मौंगे ना यह ज्ञान । 
यह तो माँगे चरणा हरीके, देखे आर न पार ॥ 


प्रथु कारणा में बनेँ बैंरगन मथुरा नगरी जाऊँ। 
कुज गली बन दीन भिखारन गोविंद गोविंद गाऊँँ ! 
हुदय प्रेमका दीप बनाऊँ--अँसुवनके कर हार ॥ 


प्रभुसंग मेरे लाखों नाते सुग यगकी है भीत ॥ 
तात, मात, झुत, बंधू मेरे--बड्धे पुराने मीत । 
जनम-अनमक्ी दासी सीरा सौँंगे नंदकुमार ॥ 


(१०) 


हरी बिना ना चेन सखी री, हारि बिन दुःख हज़ार । 
अंबर लाखों तारे मलके चंदा बिन अँधियार ॥ 

फूल न सोहे महक बिना ज्यू, ज्योति बिना ना नेन, 
प्रेमी भीतम बिन नाई सोहे, चंदा बिन नहिं रैन, 

हरी नाम द्विन जीवन सूना--हुदय हो ज्यूं बिन प्यार ॥ 
चार दिनोंके लंगी साथी पलमरका है मेल, 

कलके चेंधू अआजके बैरी--धरपछाॉवका खेल, 

तन नांहि अपना, मन नि अपना, अपना ना संसार ॥ 
बंदी राजा और भिखारी आश-निराशा जाल, 

बालूके मंदिर इस जगके पल पल तोड़े काल । 

“हरी बिला दे अंत न कोई ?--मीरा कहे पुकार ४ 


सुधांजलि 
(११) 


क्यूँ नैनो तरखें दरशंनको-जो हृदयमें शाणसें तू ! 
तू पास भि रह क्यूँ दूर हरी-जी जीवमें जानमें तू ! 


तू मंद्रिकी प्रतिमामें, तू पूजाकी थालीमें । 

त्तू चंचल मँवरेंमें है, त्‌ फ़्लोंकी लालीमें । 

सू राजनका रखवाला है, वलवानका मान है तू । 
तू ठाकुरभी, साधनभी तू, ध्यानीका ध्यानभि तू ॥ 


तू ही मुसकान अधरपे है, नेनोंका नीर भितू। 
त्‌ चैन है, शांती छुख है तू, वेदनकी पीर मि तू। 


त्‌ अंबरके तारोंमें, तू धरणीकी गहराई। - 

तू भीतम है, प्रीती मी है, तू प्रेमी सौदाई । 

त् छलिया है, चितचोर हे तू, भोहन भगवान्‌ मितू। 
लू कुल दे इस कुलनाशीका, मीराकी आन भि तू ॥ 


(१२) 


कभी इकथार देखेंगे ठके नैतों ये इखियारे, 
इसी आशा काहूँगी हजारों रातें गिन तारे! 


तुम्हारी वॉसुरीकी घुन्‌ कभी पाऊँगे कानोंमें, 
लगेगी आग शुंजनसे हरी, तनभनमें प्राण में, 
इसी आशार्मे गाऊँगी हजारों राय ओ प्यारे, 
कभी इकबार देखेंगे तुमे नेनों ये इुखियारे! 
कभी मीराकि भीतीमें कहो ये वबलभि ऋअआयेगा-- 
लगेगा सिर जहाँ घूलीपे--तेरे चरणा पायेगा ? 
मरणा जीवन हरप देदन करूं अपंणं ठुमे सारे, 
कमी इकवार देखेंगे ठमे नेनों ये इखियारे! 


सुधांजलि 
(१३) 


कमी ऐसा मि दिन होगा--तुम्हारी मैं हो जाऊँगी ! 
मैं हर आशा निराशा तज हरी-चरणों में आरऊँगी ? 


ह॒म्हारी घाद भें कब में गिरदेंगी रातके तारे? 

बिना तेरे, हरी मेरे ये दिन कब होंगे अंधियारे ! 
हुम्हारे नामकी जोगिन मैं कब गोऊुलमें मारँगी ! 
कभी ऐसा लि दिन छोण-हम्हारी में रे जपकंणी १ 


चमकते सीप तटके तज उतर आऊँगि सिंघू में 
अमर सागरकि हर रंगत में कब पार्ऊँगि दिंदू में? 


छुम्हारी पीतमें जगकी दिसर जायेगे सच भीतें ! 
तुम्हारी शीत पा लेनेसे खो जायेगे सब रीतें ! 

हरप चेदन सरणा जीवन सें कब इककर मनाऊँगी ! 
कभी ऐसा मि दिन दोगा--तुम्दारी मैं हो जाऊँगी ! 


छुम्दारा नाम सुनते कब्र ये भर भर नेन आयेंगे ! 
हृदयमे भाणंम सवालों त्तेरा वास पायेंगे ! 


झमे अपना ली, ठुकरा दो, चनायो तरू, मिटावों तुझू। 
हुँ नि्वेल, चल हो तुम मेरे, चरणासंग अब लगावो तुख्‌। 
अरघ जीवनका देके नाथ, तेरी शरणा पाऊँगी ! 

कमी ऐसा सि दिन छोंगा--हम्हारी में हो जाऊँगी ! 


(१४), 


न बदली दे घरणी, न वदला गगन है। 

चही उुलबुलोंकी कलीसे लगन है। 

चली वबादलोंकी वह बेब्रससि टोली। 

वही कुंजबनमें है कोयलकि बोली । 
सभी तो यही है, नहीं तू वह राही। 
कहें पथपे सुखकी दे कुंजी गैवाई ॥ ै 


चही मिलमिलाते हैं अंबरके गहने । 
वहीं चाँदकी आरसी रेन पहने। 

पिया मिलने आई है पनघटपे आली। 
उठा भार जोबनका कोमलसि डाली। 


सभी तो वही है, नहीं त्‌ वह राही । 
कहीं पथपे खुखकी है कुंजी गँचाई ॥ 


है रूपा ढला बनके गंगाकि धारा। 

चजा शंख जैमीने भभ्ुको छुकारा। 

चली है पुजारिन जे पूजाके थाली । 

चही सादगीकी हँसी भोलिभाली। 
सभी तो वह्दी है, नहीं तू वह राह्दी 
कहीं पथपे खुखकी दे कुंजी गैंवाई ॥। 


लिये दया चत्ठा दे--त्‌ कया क्ेने ऋएया 
अमर है यह सागर फिरे तू तिसखाया। 
न खोले जो नेनॉ--जगत है अँधेरा। 
जलाये न दीपक--तो रूना बसेरा। 
सभी तो वही है, नहीं त्‌ चह राही। 
कहीं पथपे खछुखकी दे कुंजी गैंवाई ॥ 


सुधांजाल 


सुधांजलि 
(१५) 


तुम बिन कीन हमारो, प्रशुज्ी, तुम बिन कौन हमारो ! 
जनम जनमकी दासी सीरा--राखो चाहे सारोर 


तात मात खत चैघू मेरे, दख खुख के तुम साथी। 

तुम सिंघू, तुम ही विंदू प्रभु, ठुम चंदा, तुम बाती। 
बुध बल नाहीं, पथ ना जानेूँ, आशो साथ हमारो । 
तुम बिन कौन हमारो, प्रद्धजी, तुम बिन कौन हमारो ! 
तरें मेरे लाखों नाते--युग युगकी है भीती । 

जग ज्जीता सब हारी पशु सें, आपात खो सब जीती ५ 
उनकी कठ गइ माया बेड्री--जिनकी श्यामल प्यारो। 
लुम बिन कीन हमारो, प्रछुजी, तुम बिन कौन हमारो ? 


(१६) 
तुम्दी लगाते जो द्वरए अपने, में फिराते कादे ये दे छारे! 
तुम्हीं सहारा जो एक देते, अनेक लेती में क्यूँ सहारे! 
उम्हींसे हमने लगन लगाई, 
तुम्हें हि पाने में श्याम आई, 
चनाती अपने में क्यूँ विगाने--जमो अपने बनते छम्हीं हमारे 
न ज्ञान जानूँ, न ध्यान जाऊँँ, 
अनाथ अचला, न मान जानेँ, 
उुम्हों जे. करुएपसे फोलि भरते--मैं फिरति काहे थैं कर प 
कठिन है जीना, मरणा न आये, 
उम्हीं मिले ना, जगत न भाये, 
चरणा दी स्वामी, दरश पिया दो--है दासी मीए हसे पुकारे 


११ 


झुधांजालें 
(१७) 
क्यूँ मादीकी कायामें अंवरसे ज्योती आई ? 
(इक ) चारदिनोंके पंछीने क्यूँ अमर खघा है पाइ ? 


( क्यूँ) बार बार संसारमें आये झुगशुगमें मेहमान ? 
बड़े साग संतनके लेवें घूलमें लाल पहचान ! 


जब जब नाव धराकी डोले मायाके मैंकघार, 
आये बन अनजान खिवेया करने नेया पार ॥ 


कोइ कदहे--सीतापाते रामा, कोई--कृष्णा मुरारि । 
कोइ कहे--शिव शंकर भोला कोई--त्रिशुलधारी । 


कोइ कहे--सदगुरू परमेश्वर, कोई--माइ भवानी । 
कोइ कहे-तू गंगा भेया, कोई--राधारानी । 


मीरा कहती : “ तू ही तू है, ठुकसे कीन नियारा? 
स्‌ बहुरुप धरे बहुरुपी, नित नव खेल तम्हारा! ”” 


ध्यानी ध्यान घरे एनित तेरा, ज्ञानी देवे ज्ञान । 
राजन ऊँचे मंदिर वॉघे, योगी बॉँघे प्राया 


जिन जिन तुमपे डोरी डाली इक चित तुझे बुलाया, 
द्ासनका तू दास बना, भक्तनकी सेवा आया। 


मीरा जनम जनमकी द्सी कहती ; “ हे चिरसाथी ! 
फिर आअश गोपाल लाल ! अब सरई है आधी राती। ?? 


झु्घांजलि 


(८) 


शरणा तेरि पानेको अब जी रही है । 
तुम्हारी फहानेको अब जी रही हूँ ४ 


जो इकबार नेनोँ तुम्हें देख पायें, 
थे प्यासे हैं छुग युगके छृप्णा मिटायें, 
तरसते हैं अंग अंग तेरा संग चाहें, 


मे चरणएं में आनेको अब जी रही हैँ । 
तुम्हारी कहानेकों अब जी रही हैं ॥ 


लो आशा निराशा यद रुख चैन ले लो, 
मेरा हर पहर लो, दिवस रैन ले लो, 
यह रसना, यदद रचना मेरे देन ले लो, 


मेँ तन मन मिटानेको अच जी रही हैँ । 
तुम्हारी कहानेकी अब जी रही हैँ ॥ 


न ऋद्धी, न सिद्धी, न चाहें में शाक्ति, 
नहीं ज्ञान॑ चल'माुँ, चाहँ न स॒क्ति, 
हरी! देना मीराफी चरणोकि भक्ति, 


झैँं आपा जलनिको अब जी रही हैं । 
सम्दारी कहानेको अब जी रही हूँ ॥ 


श्३ 


सु॒घांजलि 


(१६) 


किस गुणाका त्‌ मान करे मन, किस बल पर इतराया ? 
मादी द्वो जायेगी इक दिन माटीकी यह काया। 


किस मायासें पड़ा है भोले ! जोवनका क्या मान ? 

यह वसंत ऋतु जीवनकी है, कुछ दिनकी मेहमान । 
कली खिली तो फ़ल वना जो फूल खिला कुम्हलाय्रा । 
माटी ही जायेगी इक दिन माटीकी यह काया ॥ 


मान न करना दौलतका सन, यह वरखाका पानी । 
यह सावन ऋठछ जीवनकी है, यह भी आनी जानी! 
इस चादलका क्या है सहारा ! इसकी भूठी छाया 
माटी हो जायेगी इक दिन माटीकी यह काया ॥ 


सान न करना इस चुद्धीका--यद तो तदका सीप । 
शैन अँधेरीमं यद ऊुगनू--इसका कितना दीप ? 
इसकी लोसे दिखे अँधेरा बढ़ता जाये साया। 
माटी ही जायेगी दक दिन माटीकी यह काया ॥ 


झान ठु कर उस ठाक्रका मन, जिससे सच त्‌ पाये। 


चह देनेवाला लव जगका, फिरसी नज़र-न आये। 
करती मीरा सान गुरूका--जिन मो एयाम मिलाया! 
माठी हो जायेगी इक दिन माटीकी यह काया ॥ 


सुधार्जाल श्ट्ट 
(२०) 


८ म्ञाइ यशोदा ! लाल ठुम्दारा फेसा चठर कन्हाई ! 
चोरी कर यह रार करे दै--लाज जरा नि आई ! 
तन काला मन काला इसका -- काली राती आया ! 
केसा पयाम करे उजियार(--- चाँद देख शरमाया ४ 


“ छलिया हे, चितचोर है मोहन, चालक जान न माई 
हमसे त्मसे खेल करत दे-- झुसमे ले लोकाई ! ” 

मात कहे : “ है लाल हमारा सखियों स्वामी माने । 
यह घदघटका जाननवाला, इसको को नदिं जाने ॥ ”? 


“ नाथ अनाथोका यह है री -- भक्तनका भगवान्‌ । 
धरणीका पालक आया ही धरणीका मेहमान । 

यह है एक, अनेक भि यह ही, यह ठाकुर, यह चेरा। ” 
कहती मीरा “ बड़ा नियारा, माई, लाल हे तेरा ॥ ? 


(२१) 


छुम पानेकि आशा तज छठे पानेका चल माँग । 

नहीं मेगूँ अमर शांती-- चरणा तेरे मे पत्र माँगूँ॥॥ 
झुधा ऐसी पिल्ा-तेरे बिना खुधबुध न रह जाये ॥ 
लगन ऐसी लगा अपनी-- लगन सब आर चह जाये ॥ 


लगे यूं नामकी अगनी यढ जीवन लो हिं वन जाये । 
न छूटे भ्रीत अब मनसे---जगत जाये यह तन जाये ॥ 
न एइख जानूँ, न सुख जानूँ, मरणा जीवन न जानू म । 
न गुण अवशुणा पिया, माँ, हरप वेदन न माँ में ॥ 
बनूँ मे प्रेमदीवानी-- सके गीत गाऊँ सै । 

बनेँ मे नामको जाचक, नगर मोदनके जाऊँ में ॥ 
झुना--- जगकी अंधेरी रातसे जगदीश आज ठुम्‌ । 
हृदय जीवन अधेण है, दरश दीपक जलाओ उम््‌ ॥ 


सुर्धांजलि 
(२२) 


काहि करे ग्रुमाव रे मन तू? नेम प्रेमका न्‍यारा। 
उपमा करे सो नैरी तेरा, निंदा करे संत प्यारा। 


जिन प्रीतम संग श्रीत लगाई, 
छूट गई सब भली बुराई 
कोद न उनका रहे सद्दाई--जिनका नाथ सहारा। 


उपमा करे जी आन बट़ावे, 
अऋठा मनका मान वढ़ावे 
निंदक निंदा करे उठावे, सारा भार तुम्हारा। 


भय जलसे--जद खड़े किनारे, 
अच तो नेया हरी सहारे, 
कोई न छुमको राखे मारे--सदगुरु मीत छुम्हारा ॥ 


(२३) 


जचेम लगो घन तीर हृदयमें, प्रेम लगी वचन तीर । 
लाखों चेद घुलाये राजन्‌! किसी न जानी पीर ! 


पीर विमानी कौन पहचाने ? 
लगी लग़न जिस तन बहि जाने, 
व्याकुल नेनों निसादिन तरसे--छम छम बरसे नीर। 
तीर अनोखा, पीर नियारी, 
मीठी मीठी, प्यारी प्यारी, 
छेद दियो दैं प्रेम वाणासे दृईके पट चीर। 
अंग अग छेद म॒रालिया कर दे, 
अपने स्वाससे जीवन मर दे, 
मीराके प्रभु ऐसा वर दे--घंरे न तुम बिन घीर ॥ 


छुधांजलि श्र 
(२४) 


सन आनंद सयो सखीरी, 
साजन घर आये हमारे ! 

भवसागर जीवननेया, 
हरिकरुणा लगी किनारे! 


मंदिर श्रतिमार्मे हूँदा, 

बन पर्वत खीजत हारी, 

चढ़ि आरति पूजा कीनी 

मैं फिर फिर दीप जला री 
नहिं जानी बात हरीकी, 

बाती क्या जाने तारे? 


हाथ्थोंके केगन तोड़े, 
महलोंके साथी छोड़े, 
चैरागी भेश घनाये 
पफॉरि गलियन सौक्त सकोरे ऐ 


संतनने प्रीत बताई, 
हरि मिलनकि रीत बताई, 
हम भले छुरे सो तेरे, 
हम बालक, पिता, उम्हारे ॥ 
मोदे अवला जान उठायो, 
अझ्ु चरणान संग बिठायी, 
युग युगके बंधन कांटे 
सदशुरु गोविंद हमारे ॥ 


श्छ 


खुधांजलि 


(२५) 


हे गोपाल, नंदलाल ! आइ शरणा तेरी । 
दीन हैं, मैं दान मॉशु|-- भ्कोलि भर छ मेरी ॥ 


राजकाज साज नहीं, घर न, धन न संग । 
ज्ञान, ध्यान, मान नहीं--छुख स्वजन न मॉर्ख 
मैं तो सेवा दान माँगुं-- राख चररणा चेरी । 
दीन हूँ, में दान माँगुँ--- भ्कोलि भर त॒ मेरी ॥ 


रंग अपने नाथ मेरे, रंग अंग अंग दे । 
सुभकमें तुक्में भेद रहे ना--छ ऐसा रंग दे । 
लाख रंग रंगे तू ने धआव है कैसे देरी? 
दीन हैँ, में दान मॉगं-- फ्ोलि सर तु मेरी ॥ 


लोग कहें जगतपाल, करते पूजा पआरति | 

मैं तो जानूँ-- तू गोपाल --- तू सखाका सारधि । 
जानेँ---त. हि ऋद्धि सिद्धि, तू हि म॒क्ति भेरी ! 
हे गोपाल, नंदलाल ! आइ शरणा तेरी ॥ 


जानें -- तू दि सदशुर है, तू हि सेत स्ताचा । 
तू हि बन गीरांग प्रेमि, पेमपंयि नायचा । 
में तो जाएु-- तू दि तू है, मीरा दालि तेरी । 


स्‍्ड 


दीन हैँ, में दान मॉशुँ-- म्होलि सर ठ मेरी ॥ 


शुधांजलति जे 
(२६) 


प्र, दरशन दे महाराज आज दे दरशन पीतस मेरे! 
मेँ बड़ी देरले खड़ी प्भू, नर्दि खुलते द्वारि तेरे ! 
मीोहे दरशनकी है आश बड़ी, 
भें शरणागत, दर आन पड़ी, 
मे बड़ी तिसाई नाथ, खड़ी; पथ देखूं साफ सबेरे। 
भोले कितने दी 'याये हरी । 
तू करुणा कर अपनाये हरी ! 
मीरा भी रो रो गाये हरी, दरशन दें साजन मेरे ' 
लाई में ज्ञान न ध्यान हरी। 
कर दयापे तेरी मान हरी ! 
खंतनमें बैठी ध्यान हरी, दरशन दे प्रशुजी मेरे ! 


(२७) 


जनम मरणाके मीत हमारे, दुखछुखके ठुम साथी | 

पल छिन नाथ में छठे धियाऊँ, बिसरूँ ना विनिराती ॥ 
कीन कहे तू निठर कन्हाई ! कौन कहे वेगाना ? 

कौन कहे बेदरदी मोहन तेरा दूर ठिकाना ? 

तू भ्क्तनका अंग संग बेली, स्वास स्वासका बाली 
जिनकी एक तुम्हारी आशा कभी न जाये खाली। 

तब में जानी भीत तुम्हारी--जब तेरे रंगराती ॥ 


चुकूसा भकत न कोई दूजा, भकतवछल गिरधारी ! 
दाखनका त्‌ दास है स्वामी, त्‌ है घेमपुजारी | 

जिस जिन रूप घियाया तोहे, इकचित तुझे घुकारा, 
सखा बना तू बना सारथी, बालक बना प्ियारा। 
घन घन दाली मीरा तेरी ग्रोचिंद गोविंद गाती ॥ 


सुघांजल्ि 
(२८) 


कबतक करेगा हीलेहाले, कचतक होगी यह मन मानी ! 
जिनने सीखे हेरे फेरे-- उनने भीत रीत ना जानी । 
मन! तू छलना किसको चाहे? 
टालमटोले कर समभकाये ? 
छलजलिया आपाहदि धोखा खाये ---यह तो बात पुरानी । 


प 


मन ! तू भीत रीत ना जानी ॥ 


खेल नहीं है मिलन पियाका, 
स्ूर्यमुत्री बन खिलन जियाका, 


कठिन जलन है प्रेमदियाका चंचल मन तूफानी । 
मन! त्‌ श्रीत रीत ना जानी ॥ 


अमवनिज सगवानले कर ना, 
सस्ते मोती +ोली भर ना, 


सन मन धन झुख जीना मरना दाम शरणाका प्राणी ! 
रे तू जीत रीत नए जानी ए 


कहती मीरा ४ छुन मन मेरे ! 
जो भसवसागर पार लगे रे, 


जिन सन चित हरिनाम बसेरे तोल मोल ना जानी । 
उसने रीव भीतकी जानी ॥ 


ऋघांजलि २० 
(२६) 


उसमे माँ, 
अपना सा कर दे । 

अपना सा कर गंगे, इक इक अंग खुघा भर दे । 
में हुँ मलिन, कर निर्मल मोहे, थो दे सब भय मनका। 
में मेरीकी माया धो दें“मान यह धन जीवनका ॥ 
अपनी लहरोंसा कर व्याकुल जागे पीर हृदयकी । 
हरी मिलन बिन चैन न अआये बँधे न धीर हदयकी ॥ 
शी ऊेएी राज दुियः देरी शीत जऐ अध्ये, 
अक लगा तू करती शीतल शंका चिंता जाये ॥ 
अमसितकी धारा भागीरथि, जान्हावे, छरछनि, गंगे! 
मोहे अपनी विंडु बना, में मिल्ुँ हरिलिशू खंगे। 


(३०) 
जिन एक हरीकी आश लगी -- उन आश रही न पराई। 
जिन हेदय वसे हरिनाम सखी, उन भी रही न घुराई॥ 
जिन हर्सीचरणासंग पीत सई, 
उन हार रही, ना जीत रही, 
उन गुणा अवमुणा कछ नहिं लागे --- जिन भ्रमुसंग लगन लगाई॥ 
जिन अपना आप गंवा देखा, ः 
उन सब कुछ दे सब पा देखा, 
उन निंदा उपसा ना लांगय-- जिन आन मान ना काई 0 
चिंदू सामरमें आये रही, 
दूईका भेद मिटाये रही, 
मसगवान भकत अब एक छुए--त्रीतीकी रीत बताई ॥ 


ख्रु 


सुधांजलि 
(३१) 


तुम विन सब बिगरी मेरि प्रभुजी, विगरी बिना उम्हारे। 


उलमे तार हृदयवीणाके गीत अधूरे सारे। 


लाखोंदी प्रतिमा राखी सी, तोड़ी भी मन मंदिर, 
चेम रद्द फीका ही रंगा लाखों रंगों अदर। 
हम बिन किसी न क्ोली भर दी लाखों हाथ पसारे। 


छुम बिन सब विगरी मेरि प्रशुजी, विमरी बिना तुम्हारे ॥ 


छुम बिन क्‍या खो गया हरी जी, ना जाने इस सनका। 
खो गया चेन हृदयका तुम बिन, खो गया पथ जीवनका। 
ठम्र घिन जीना भी जीना है क्‍या गोपाल पियारे ? 


ठुम बिन सत्र चिगरी मेरि मरुजी, विगरी बिना तुम्हारे ॥ 


तुम बिन आश करूँ में किसकी ? किसे चनाऊँ मीत ? 
छुम बिन सब हे आना जञाना--धन जोवन झुख भीत 
छुम घिन सीरा और सच चाहे, राती चरणा तिहारे ॥ 


उलमे तार हदय-वीणाके गीत अधूरे सारे॥ 


फ्र्घांजलि 


(३२) 


जिन हृदय बसे गोपाल, सखी, 
चह मंदिर और गये, न गये। 


जिनके अंतर हरिनाम रहे, 
यह तीरथ धाम रहे न रहे ॥ 


जिन एक हरीकी आश लगी, 
जिन हरि दरशनकी प्यास लगी, 
जिनके मन प्रेमांकि सुधा बहे, 
उन अम्रित आऔर पियें न पिये। 
जिन आपा दे दिया चररामें, 
उन कोटी दान दिये न दिये ॥ 


जो प्रेम दिवाने ही बैठे, 

जो लोक लाज सव खो चैठे, 
जिन प्रेमका मंतर सीख लिया, 
उन चेढ़ फुराणा पढ़े न पढे। 
जो द्वार हरीके आन पड़े 

वो ऊँचे द्वार चढ़े न चढ़े ॥ 


जो भेसनगरसं वास करें, 

जो शक पियाकी अआश करें, 
जिन संत चरगणाकी घूल मिले, 
उन माथे तिलक दिये न दिये। 
जिन झुससे राधेश्याम कहा 
उन नाम अनेक लिये न लिये भ 


श्र 


सुधांजलि 
(३३) 


सखीरी, सुन मछुरली घुन, कहां मरल्ती की दे अआये। 
सु खोई हुई कोई कदानी याद दे लाये। 


मुझे हे याद बुंदावन में मीनी रात सावन की । 
लगी थीं पथमें अखियाँ अआआश थी मोहनके आवन की । 


मअऋलकती द्ामिनी पल पल घटा घनघोर थी छाई। 
चनी नायन चली यम॒ना विफरति कालि चल खाई। 
में ऐसी रात में घरसात में प्र दरश थे पाये । 
सुम्के खोई हुई कोई कहानी याद है आये। 


इसी म॒रली की लयसे काम जगके छूट जाते थे, 
पितामाता स्वजन स्वामी के नाते हृट जाते थे । 


सुम्फे हे याद जाना पीकों मिलने लाख छल करके, 

ल मिल कुछ लाजसे कहना न झुख तकना नयन भरके। 
समर जाते थे ब्रिन बोले हरीको कौन समम्काये ? 

अम्फे खोई छुई कोई कहानी याद दे आये। 


जो तू कह दे भरम दे यह, सपन सा इक खदाना है, 
नहीं माने यह दिल जाने --यह चेधन तो पुराना हैं। 


बड़े नाते घभू संग हैं पुरानी है वड़ी भीति। 

बुलाके पास छिप जायें --निठुर की है यही रीति। 
भरणा जीवन रहूँ दासी सदा मीरा यह है गाये। 
अआम्फे खोई हुई कोई कहानी याद है लाये। 


उुध॑ंनलि श्टट 
(३४) 


मिट्टी का दिया है यद्ध काया, पर कितनी "आश लगाये छे। 
जीवन की ज़रा सी जोत मिली सूरज से मिलना चाहे है। 
अध खिली कली हो डाली से 
गिरुँ किसी कि पूजा थाली में 
चरणों में पड़ेँ बनमाली के 
यह निसदिन मीरा गाये है। 
घअंबर का तारा ह्दो जाऊँ, 
में चाँद कि नावमें सो जाऊँ, 
अीतमके दरशन को जाऊँ 
जिन बिना न जीवन भाये है। 
मैं पथ की ध्वूली घत्तें पिया, 
तेरे चरणों से लगे हिया, 
जीवन का छोटा सा यह दिया 
इस अश में जलता जाये है ।॥। 


(३५) 


कांहे की चिता मन मेरे १--कैसा सोच विचार ? 
उनको मार सके ना को --जिन राखे राखनदार॥ 


सुमिरन कर ले नाम हरीका वेला बीत न जाये। 
बड़े भागसे जनम मिला है, फादे छुथा छुटाये १ 
हरिचरणान ना झूठे मन रे! छूटन दे संसार ॥ 
जितने तारे अबरके लो उतने दोप त॒म्दारे। 
दरिकरुणाकी भोरसे भोले कटे अधेरे सारे। 
गुणा अवगुणा वह परखे नाहीं देखे सच्चा प्यार ॥ 
में मेरीके तोड़ दे चंघन, छोड़ दे +छूठी भीत। 

जिन शरिचरणान पाया उनके घैरी रहे न मीत। 
मीरा जनम जनमकी दासी छझुमिरे नंदकुमार ॥ 


श्प 


सुधांजाले 
(३६) 


हसीका अंत न जाने कोई, हारे खंत सयाने जी ! 
हरीकि रीत हरी ही जाने, और न कोई जाने जी ! 
योगी कहते--योग प्रम्‌ है, ज्ञानी कहते--ज्ञान । 
भगतचवछल है--प्रेमी कहते, ध्यानी कहते--ध्यानत । 
निराकार है वह परमेश्वर, कोई गोंदिंद माने जी ! 


तू सबमे सब तुमे फिरसमी सबसे रहे नियारा | 
जलभी तू, दलदल भी तू है, तू है कमल पियारा ! 
तू सागरमभी, चिंदू भी तू, मोती तू दि सुद्याने जी। 
ज्ञान ध्यान अनजान न जाने, तेरा अत न चाहें। 
मीरा दासीकी बिनती भर, तम्कमें ही मिट जाऊँ। 
तेरा किया भला नित लागे, में भी तू-मन माने जी ! 


(३७) 


जित चाही उत राखो प्रसुजी, में तो दासी तेरी 
* मेरी तेरी ? सब हो जाये--रहे न मेरी मेरी । 
तुम जानो--कुछ जानूँ नाही, 
सव दर छोड़ तेरे दर आई, 
तात मात नहिं बंधू भाई--में तो दासी तेरी ॥ 
मेरा झुणा अवशुरा है ठ॒म्हारा, 
मैं इक जानेँ नाम पियारा, 
मीरा ले नाहिं और सहारा--मैं तो दासी सेरी ॥ 


तीरथ हे इस तनके आदर, 
गंगा जल नैननके आदर, 


” भेरा रम रग दरिका मंदिर-मं तो दासी तेरी ॥ 


ऋुर्धांजलि 


न 


(३८) 


चल चल री वहाँ 
यमुनातट जहाँ 
अआज सौंवल झुरलिया चजाये, सखी ) 
सुनके कलियों! खिलें, 
डालियाँ गल मिले, 
छुंज कुंज वसंत है छाये, सखी ! 


चरणा नुधुर बजे, 
कान कुंडल सजे, 
गल माला हरीके स॒दह्ाये, सखी ! 
कदम छाया तले 
राधा रुमऊम चले, 
भैनों घेमका नीर वहाये, सखी ४ 


जहाँ यम्रूनांके घाट 
सखियाँ रोके वाट 
गोपी रूंठे गोपाल मनाये, सखी! 
जहाँ कुँज गली 
हरिकी मुरली 
झुन घर काज सब भूल जाये, सखी ! 


'मोले रहो न जाय, 
अंग अंग ऊुम्दहलाय, 
सुनो प्रीतम है आज छुलाये, सखी ! 
मीरा हो बावरी 
गायैे-- मोविंद हरी ! 
सेरे भाएंऐँमें मोहन सम्ताये, सखी ! 
जनमें जनमंके साथी हैं पाये, सखी ! ” 


सुधांजाले 
(३६) 


अआज सखी, सुन कछोाँसे अआई नूपुरकी ऋनकार ? 
सज घज कर यद्द चली कहाँ हैं दूंदावनकी नार? 


कदम तले यह कौन सॉँवरिया, 
मोर मुकुट सिर, अधर बाँस्तारिया, 
नाच रहा है री नटवारिया, 

गल वैजेती हार! 


खुन री, केसी झ्रलि वजाई ! ४ 
बूंदावनमें आग लगाई! 
द्रशन को सब स्ष्टी आई 

कम गया संसार। 


क्या रि सखी, यह कृष्णा सुरारि! 
परम मनोहर गोंकुलचारी 
राधावज्नम हृदयविहारी, 

नाचे नंदकुमार ! 


मीराके प्रश्ध गिरिधर नागर! 

भकतचछल छुम करुणासागर ! 

राखो जी अच राखो चाकर, 
लो दासीकी सार ! 


सुधांजलि 


३७ 
(४४) रच 


चरणा तेरे कमल, मोहन! दे मन मारा हरी, मेरा । 
घचरणा कोमल, है मन चंचल, यद् कैसे छोड़े संग तेरा ! 
कली रुखकी न यह माँगे, सुरामे 'धनकी न यद चाहे, 
हरी चरराका यह प्रेमी, प्रेमवगियामें मंडराये। 


न जोबन पूल यह माँगे, न जगकी डालपे +इूम १ 
हरीकी घुन करे ग्रुन गन, यह भक्तीकुंजमें घूमे । 
यह दीवाना तुम्दारा है-- छीड़े कैसे संग्र तेरा 
चरण तेरे कमल, मोहन ६ है सन सौर; उरी, मेरए ' 


(४१) 


मन सेरः परदर्सी राजा, यह जग लगे पराया। 
कमल चरणाका भँवरा यह नित भ्रेमरकुज मंडराया ४ 


न कीई बरी मात दे मेरा--तात मात ना साई । 

जो हारिजन हरिनाम झखुनवे--उसी संग बन अआाई। 
ना रानी, ना राजकुमारी राजकरणा न्हिं आई। 

मैं इक बूंदावनकी वाला--आई मिलन कन्हाई। 
बहुरूपीको खोजन अआई--यह बहुरूप चनाया। 
मन मेरा परदेसी राजा, यह जग्र लगे पराया ॥ 


कीद कहे कुलनाशी रानी, लोकलाज दे खोई । 
रुजकाज तज हरी घियाये कपड छिपाये कोई। 
मभैल हदयकी हँस हँस मैंने इस निंदासे घोई । 
मीराकी यह प्रेमबारता होनी थी लो होई। 

फिर मन सौंरा छुआ बावरा--प्रेमसुधाकी अआया १ 
मन मेरा परदेसी राजा, यह जग लगे पराया ]॥ 


सुधांजलि 
५ (४६) 


सखी ! न पूछ सुकसे- प्रेम उनसे क्यूँ लगाया दे ! 
जिसे न देखा नेनेंने वह केसे मनकों भाया है? 
मसुम्छे सखी, पता नहीं, 
पता जो है तो दे यदी : 
जअगके हरेक रंगमें, 
छिपा वह लाख ढंगसे, 
हृदयकि हर उमंममें, 
- ..ध्याशा भरी धरंगमें, 
मेरे तो अंग 'अंगमें उसीका नाम छाया है ।॥। 


सखी ! न पूछ झुकसे--क्यूँ किसीका इंतजार है? 
जिसे न देखा एकवार--यह उससे कैसा प्यार है ? 
सुस्त सखी, पता नहीं, 
पता जो है, ठो है यही 
पवनकि मस्त चालमें 
फूलों भारि डालमें 
नदीके मीठे तालमे 
कलीके लाल गालमें 
मेरे हरेक हालमें यद याद चार बार है॥ 


सखी ! न पूछ सुमूसे- क्यूँ है आति याद इस तरह ? 
छली जो देखि ही नहीं वह दिलपे छाइ किस तरह ? 
सुभ्फे सखी, पता नहीं, 
पता जो दे तो है यही : 
पिया न यह अनजाना है, 
यह प्रेम तो पुराना है, 
जीवन भि यह बहाना है, 
जो सोया है दह पाना है, 
मौरा तो इक तराना है--हरीने गाया जिस तरह ! 


ऊुधाजील डे? 
(४७) 


सागरसे कहा यह विंदुने : सुकमे तुमकम कुछ भेद नहीं। 
मैं भाणा हुँ लहसमे सिंघूमे--मुममे तमकमे कुछ भेद नहीं । 
ठुमसे हो जुदा इक कवरा हँ मे निठुर हवाओके बसमे * 
चाहे त्तो छुटा दे घूलीम या दे द्‌ घटाओके बसमे ४ 


ककरने कहा यट पर्वतसे + ठकमे मुझूमे कुछ भेद नहीं । 
लग संग सेरे आपा न रहा--ठमकम झुभमे कुछ! भेद नही। 
तुभसे ही झुद्दा इक ज़ररा हँ--वेरहम तूफानोके वसम 
चाहे तो डालो धरणीपे वीरान चटानोके बसमे ॥॥ 


भकक्‍तनने कहा भगवानसे यह: तुमे सुझमे कुछ भेद नहीं। 
दुईको गैँवा आ तुमसे मिले-तुकमे सुकमे ऊुछ भेद नहीं। 
तम्कले हो जुदा एम कुछ सि नटी--विधनाके खिलौने रगरगके। 
ली शरणा तेरी बलवान हुए--जब नाम बसाया अग्रश्यगम ॥ 


(४८) 


यह ठान ली है मनमे अब के तुमको पायेगे । 
जीवनकि वाजि खेलम अब हम लगायेगे॥ 


मेँ मेरि सारि छोड़के 
आपेसे मी सँट मोडके 
ज्योतीसे आणा जोडके ज्योंती हो जायेगे।॥ 


है बद नयस छार अब, 
खुलेंगे इकहि वार अब, 
हरी ” जो लोगे सार तब यह दरश् पायग ॥ 


होनी है जो छुआ करे, 
मन कालसे पति ना डरे, 
जीते यद्दी जो सब हरे--टम कर दिस्यायग ॥ 


ड्रेड 


सुघांजलि 
(४६) 


मे प्रेममें व्याकुल तटिनी हैँ करुणासागरमें समाना है। 
जो पास है मेरे अर्पणा कर मोहे प्रभसंग इक हो जाना है। 
अब बावीरे कद जग टोके क्या ? 
बंघ हट छुके, अब रोके क्‍या? 


हरिनामकी मस्त घटाओंसे जल जीवनका अब पाना है ॥ 


मैं तो परदेसी पंछी हूँ, मोदे देश पियाके जाना है। 
मायाके तिनके तोड़ ऊु॒म्हे तारोंसे प्रीत लगाना है। 
जग भझछठे जाल बिदाये क्‍या? 
मीठे रागोंले रिक्‍्काये क्‍या? 
हरिनामके पंख लगा करके चंदासे भीतस लाना है। 


मे तो मतवारी जोगिन हैँ, मोहनसे मिल्लने जाना है। 
खत्र लोकलजाज सनभन घन दे हरिकी इसी कहलाना है। 
जो चीत चुकी फिर बीत रही, 
युग छुग यह भीतकि रीत रही, 


मीरा इक प्रेमकहानी है यह प्रेम सदा इहराना है॥ 
५ 


कु्धांजलि ह॒ श्े8 
(५०) 


आये उधोजी श्याम ना, तो छुम कही क्यूँ आये दी ! 
हवय हैँ प्यासे जल नहीं, संदेश जलका लाये दो ! 
गगनमें सुस्कराकी चाँद पीकि याद लाता है। 

इलदहन घराको तारोंकी वह चुनरिसे सजाता है। 
रूपहालि रात यमुनाकी बेहाल हर तरंग है। 

उछल उछल लिपट रही वह देखो तटके खंग है। 


ऐेसेमें श्याम आये ना, तो तुम कही क्यूँ आये हो? 
हृदय हैं प्यासे, जल नहीं, संदेश जलका लाये हो! 


वर्संत कुँज कुंजमें रंगत निरालिं लाइ छे। 
हुए हैं भेंवरे बावरे कली कली लजाइ है। 


केद्ाका साज देखके हैं भरम रदी डालियाँ १ 

हैं बलब॒ुलोंके चहचहदे पत्ते वजायें तालियोँ। 

जो ध्वाने श्याम आये ना, तो तुम कहो क्येँ आये हो ! 

हृदय हें प्यासे, जल नहीं, संदेश जलका लाये हो ! 

लगन लगाके हमसे श्याम दिल्लगी हैं कर रहे। 

हैं पूछते वह हाल क्या--हैं जी रहे, न मर रहे? 

भली करें, चुरी करें, मिटायें वह बनायें वह 

रहेंगे जैसे राख वह---श्लायें या उलायें वह । 

मगर जो श्याम आये ना--त्तो तुम कहो क्यूँ आये हो ? 
कह पी ०] का 

हृदय हे प्यासे, जल नहीं, संदेश जलका लाये ही। 


र४. 


सुुछाफ्चनििि 


(११) 
जानूँ न सखी, कल अधघ राती क्यूँ श्याम सपनमें आये 
कोमलसे अधर थे कौंप रहे, घीमेले मर झुस्काये थे। 


जात ना चॉद्े सखुखये क्यूँ चिंताकि घटा थी आदइ हुई। 
जो इखर्मंजन कुल जगके हँ--उनपे थि उदासी छाइ हुई 


घटघटके जाननवादे वह राधाकि दशा पा ली तो नहीं । 
आदोंने हवाओं संग मिलके कर्दि पीकि शरणा जा ली तो नहीं! 


लिख दूँगि सखी, प्रशुको पाती ४ “ न॑द्दित है राधा, हरी तेरी! 
उस दिलिमें कांहे विथा रहे--जिस दिलमें प्रीत भरी तेरी ! ? 


कद्द दूँगी  “ याद तिहारि पिया, मैं अपनी जान वनाये हैँ ॥ 
जिस पथपे तेरे चरणा पड़े--वह घूली अंग लगाये हैँ । 


नेनों जो नीर भरें साजन, घो देंगे यह मनमंदिर भी | 
इस हारसे ही अनमोल छवी तेरी आई थी आदर भी | 


“जआानूँ में लाख तपस्यासे पाते हैं तपी छुक गिरधारी ! 
चघन राघा जिस संग भीत करी, धन मीरा द्ासी वनवारी । 


तुम दूर रहो, सा पास रही, तुम याद करो या वित्तराती 
में जनम जनम हरिनाम भज्जूँ, तम मेरे भाणाहि वन जाओ। ” 


सुधांजलि रद 
(४२) 


न जानुँ क्‍या हैँ में सखी, ठुमे बताडँ क्या: 
यह भेद में न पाए सकी, तुमे जताई क्‍या? 
हरीके अधर मुरलि है, में उसकि तान हूँ । 
इरीके नाम धब्ठुकका में एक बारा हैं। 
किसी भगतके मुखसे निकला हुआ गीत हैँ । 
ज्ेमी जो हार दे सभी--मैं वोहि जीत हैँ । 

नहीं, नहीं, में कुछ नहीं, 

यदी है सब, है सब वही, 
न जाओुँ क्‍या हैं में सखी, तुमे बताडँँ क्‍या? 
यह सेंद में न पा सकी, ठमफे जतायें क्‍या ! 
हैँ ऑसु में किसी सखीके मधुर नैनमें॥ 
हुँ जुमनु में किसी पथिककि कालि रैनरे 
हरीचरणामें भेंट दिया हुआ हार हैँ। 
किसीकि प्रेमदीणाका में एक तार हूँ। 

नहीं, नहीं, म॑ कुछ नहीं, 

यही है सब, है सब चही, 
न जाहे क्‍या हैं में सखी, तुझे बताएँ क्‍या! 
यह भेद में न पा सक्की, तुझे जताऊँ क्‍या! 
ग्रोकुलकि बाला हैँ सखी, मीरा मेचारकी । 
संतनाकि चरणाघूल हैँ, दासी में प्यारकी | 
गोपाल कर जो बिक चुकी में एक खेल है । 
करुणाकि डालसे लगी ज़रासि बेल हैँ। 

नहीं, नहीं में कुछ नहीं, 

वही है सब, हैं सब चही, 
न जाई क्या हैं में लखी, तुमे बताउँँ क्‍या? 
यह सेद मे न पा सकी, तुम्छे जताई क्‍या? 


सुघांजलि 
(१३) 
पूछी जो सकतसे + “ बोल त्‌ है ऐसे गाये क्यूँ? 
कोई सुने या ना खछुने--किसे सुनाये तू ! ”? 


“ क्ोयल कि कक किस लिये? हृदय कि हक किस लिये ! 
कलीका साज किस लिये? नदीका नाच किस लिये? ” 
/ चेवस-सि होके ऐसे ही कहें हैं गाये क्यूँ? 

कोई सुने या ना सुनै--किसे खुनाये तू? ” 


“/ पपीहा झोर क्यूँ करे? यद्द रास मोर क्यूँ करे? 
मरृमें घटायें किस लिये? चलें हवायें किस लिये? ” 


“ वेबस-सि हीके ऐसे ही कहें हैं गाये क्यूँ ! 

कोई खुने या ना सुने--किसे खुनाये तू ? ” 

« मगन छू संत किस लिये? मछुर वसंत किस लिये? 
गगनमें लालि किस लिये? हरी है डालि किस लिये?! ” 


“ वेचस-सि होके ऐसे ही कहें हैँ गाये क्यूँ ! 
कोई सुने या ना खुने-किसे खुनाये तू? ”? 


“ भगत हरीको चाहे क्यूँ? व्रिन पी न चैन पाये क्यूँ? 
दिलकोी प्रभूसे प्रीत क्यूँ ! दे उसके ऐेसि रीत क्यूँ! ! 


“ बेबस-सि होके ऐसे ही कहें हैं गाये क्यूँ? ? 
कोई छुने या ना सुने-किसे खुनायें तू? 


सुधांजलि 


(१४) 
मैं अभ्रकी दो जाऊँगी, 
मे अझ्लुकी हो जाऊेँ। 


अझ्ृूठी चासना ईघन कर मे प्रेमकि आग जलाऊँ 
में मेरीके करू अंगारे, नामकि भसम लगाऊँ॥ 


अआशाकी कलियोकी माला अभ्लुको आज पहनाऊँ। 
तन मन थन सब अर्पणा कर मे आप भोग ही जाऊँ। 


चाटकि घूली बन जाऊें मे अपना आप मिदाऊँ। 
हियेसे चरणा लगाके सखी म॒ अमर आज हो जाऊेँ॥ 


करुणा सागर जीवन नेया नामकि लग्मी वनाऊँ। 
मुख्नाम पतवार करूँ मे सवसागर तर जाऊँ॥ 


(५५) 

साजन ! जित देखँँ--सब तेरा । 
तन भी तेरा मन भी देरा--कछु नहिं भ्रश्ुजी, मेरा। 

मेँ त्तो जित देखूँ-सच तेरा ॥ 
जो मै प्रभुजी, मंदिर जाऊँ--पूजा कर नहिं पाऊँ। 
तू फ़लेमि तू भतिमास--हार किसे पहनाऊँ ! 
आरति करूँ में कैसी तेरी ! कैसी ज्योत जलाऊँ 
तू. थालीभे, तू चातीमें--दीप किसे [देखलाऊँ 
केसे दूर रहें निंदकसे--दोप किसे मैं लगाऊँ? 
जिसको देखैं-त्‌ ही त्‌ है, चैरी किसे बनाऊँ;! 
कैसे कहेँ मे अबला मौरा, घुतक कैसे जाऊँ? 
खाधक भी तू, साधन भी त--सखिद्धी किसकी पाँ* 


(५६) 


त्याग बिना नहिं पेम सखीरी, सच्चा प्रेम है त्याग। ( 
सौदा नहिं यह लेन देवका प्रेम सदा चेलाग ॥ 


प्रेमी ! खो नर्दि प्रेमकि आन, सब कुछ देना ही है मान, 
दर नहिं माँगा, चर नहिं सोगों-माँगो ना कुछ दान, 
त्यागके इंघनसे ही जलती सदा प्रेमकी आग ॥ 

प्रेमी नंदित सदा सखी, आन॑ंदसरूुघा है भीत। 


जिनको आशा सत्र छोड़नकी उनकी जीत हि जीत । 
त्वागाके बीएापे ही वज़ता सद़ा राग अुराग ॥ 


मीरा! भेममें प्रेम दे दो जा, तन मन घन खध इध सब खो जा, 
हृदयरक्तसे भेमकि राहें हँस दँसके तू धो जा। 
त्याग दे आऑतर बाहर आपा शैम उठेगा जाग।। 


(५७) 


पड़ा सरमम काहे प्राणी, कैसा सोचाधिचार ? 
अआणश लगाये लाख वरसकी जीवनके दिन चार! 


(| 


पहले देख तो अपने अंदर, 
जोत जला ले मनके मंदिर, 
शक दीपसें और जलेंगे रूलक उठे संसार ॥ 


छतुमककों भी तो है कुछ करना, 
विफल नहीं है जीना मरना, 
यही मेंद तू खाल ले पहले--भेद् खुलेंगे हज़ाबर थ 


मीरा तू इक प्रेमक्कि विंदू, 
पा लें पहले करुसालिपू , 
“ झभ्सेंग मित्र सत्र अंत मिलेगा--दिखेगा आर समि पार) 


सुधांजलि ड्छ 
(५७८) 


मन | तेए साल न गया अणी जीयनकी सम हो आई । 
पलभरका परदेसी पंछी फैसी रार मचाई! 

जो जीवनके ऑधियारे पथंपे हृदयसे दीप जलाया, 
इस माटीकी कायामें हरिनामकि लो जो लाया, 
मानकी आँधीसे त्‌ ने रह रह कर शिखा छम्काई। 

तू लाख सीच कार रंगबिरंगे हवामें महल बनाये । 
मरीचिकाको कहता जल, तू दिनको रात बताये। 
शत्तीकि तू उलमकन छुलम्काये पलकी छुध नहिं पाई! 

अच भेसका दीप जलाया मैं ने चंद कर तेरे छवार। 
तेरी हारमें जीत है मेरी, तेरी जीत में हार | 


मन! अवभी ' मे-मेरी ” ना छोड़ी--कैसी रार मचाई! 


(५६) 


सखी ! दिलकी लगी मेरी कहो संसार क्‍या जाने ? 

बह क्या जाने कि क्यूँ जलने शिखा पर आयें परवाने ! 
बह क्या जाने कि क्यूँ अनजान प्रीतम मनको भाता है ? 
लगन कैसी यह छायासे कि सपना जग हो जाता है ? 
चह क्‍या जाने कि कसूँ पलभरमें अपने होते चेगाने ! 

वह क्या जाने कि क्यूँ जीवनके सुख सब रूट जाते हैं ? 
पितामाता स्वजन स्वामीके नाते छूट जाते हैं! 

न इख निंदास होता है, न जी उपमाको पहचाने ! 
जगतकी हर खुहानी शय हरीकी याद लाती है। 


हृदयसे भाणसे रग रगसे अभूकी औज आती है। 
: » नहीं सुसली झुनी जिनने वद रख सुरलीका क्‍या जाने 


धर 


सुधांजलि 
(६०) 
खुमिरन कर ले रामनाम-हरिनाम है घराण अधार। 
नाम है शांती, शकत्ती, सुकती--नाम झुघाकी धार ॥ 
नाम-डोरसे नित ही बाँघे भगत हरीके हाथ। 
इकचित हों जो नाम छलायें--उड़के आयें नाथ 
हरिसे मीठा नाम हरीका-भीरा कद्दे कार | 
जिन सझुखसे हरिनाम कहा, जिन हृदय बसाया नाम, 
(उन) जानो कोटी दान दिये, उन अंतर तीरथघाम । 
नामके दर्पएा छवी हरीकी पल पल भनमें आवे। 


किरणा नामकी पा ले मीरा दिवसराज मिल जावे । 
जीवनवीणा तो हि सुद्दावे--जो हरिनाम हो तार ॥ 


(६१) 


हरिकरूणा है अपार सखीरी, हरिकरुणा है अपार | 
शीतल पचन-सि घेर रठी यह जीवनका आधार ॥ 
हृदयकि वगिया, त्यागकि डाली, पभेमका फल लगाया। 
हारिकरुणाकी उठी बदरिया जल नेननमें आया। 
इसी नीरसे सींची डाली--आई मछुर बहार॥' 
जीवन नेया, लग्गी नामकी, दरसके खझुंदर मोती । 
अआशाकी चंचल हैं तरंगें, मुरूनामकी ज्योती। 

यह नेया तब पार लगेगी, करुणा हो पतवार ॥ 

मन चातक मीराका प्यासा लागे रैन वरससी। 
करुणाके अदवरससे आई स्वाती बूँद दरसकी। 
मुरुकरुणा हे अपार सखीरी, हरिकरुणा है अपार ॥ 
द 


अुर्घांजलि छ्रे 
(६२) 


यह प्रेमि ! कैसि भीत दै--थद कैसि शीत तेरि है! 
न त्थाग, ना चैराग है--यहाँ तो “ मेरि भेरि ! है! 
तू ने जो दे दिया ज़रा 
तो मानसे गया भरा! 
दिया जो तू ने तोलके 
ले देख जाँच मोलके ! 
जताके लाख वार तू 
सुनाके दे दज़ार त्त्‌, 
न सवाण, सा कैफण छै-घछेई रह “ फेरे लेट! है: ५ 
तु करता भ्रीत लेनको + 
घिछ्कार ऐसे देनकी ! 
है अंत भीत प्रीतकी, 
है हार जीत पीतकी, 
जो प्रीव है--तो भय नहीं, 
ऐसा न कोइ शय नहीं, 
प्रेमीका यही नेम है, 
इसीका नाम प्रेम है, 
न त्याग, ना चैराग है--यहाँ तो * मेरे मेरे” हैं! 


है पास तेरें किसका है, 
यह तीन लोक जिसका है, 
जो भ्रेमका पुजारि हो, 
तो पहले मन, भिखारि हो, 
बट दाता दान कर रहा, 
सभीकि +फ्ीलि भर रहा, 
तु आपा खो उसीसा हो, 
है साचा चेमी एक वह, 
# त्याग, ना वेराग है--यह तो * म्ेरि मेरि ! हे । 


8३ 


खुंधांजासि 

(६३) 
कहते खुनते बहुदिन चीते, हरिकी रुध नहि पाई। 
नदी किनारे गिनी तरंगें--आपत्मा रही तिखाई॥ 
चेद पुराण पढ़े वहुतेरे खेले रंग रंगीले।.' 
मन! अपने वहलानेको क्‍या क्‍या कीये नहि दीले! 
पत्र पल अवसर चीत गया अब सॉंम्कतकि बेला आई। 
चंदा तारे भलके लाखों सूरज चढ़े हज़ार। 
'त्‌ नहिं पल्के खोले भोले, तेरा जग अंधियार । 
आप खड़े मैकधार--सपनकी नेया पार लगाई ! 
प्यासा राखे जलकी तृष्णा, लोसी लोस है धनका। 
राजन है महलनका प्यारा भोगी है जोवनका | 
मीरा तो भड्ठ कछु नहिं चाहे इक हरि-द्रश-तिसाई ! 


(६४) 


उठ जाग सखी, तू देख ज़रा--तेरे साजन खड़े इआरे! 
तू नेन रूँदके सोय रही, मनमोहन ठुमके घुकारे ! 
यह भीत करनकी रीत नहीं, 
चह जाग रहे, तू सोय रही, 
सेरे आँगन आया चाँद सखी, तू सपने गिनती तारे। 
> कुछ हार सिंगार बनाया नहीं, 
सखि, भेमका कजरा पाया नहीं, 
छठ, मन मंदिरमें दीप जला--आये हैँ साजन प्यारे 
चह ज्ञान ध्यान कुछ परखे नहीं, 
शुणा-दीन हे तू, सुणाहीन सही, 
चह भीत हृदयकी देखे सर्खी; मूल्ते बह अवझुणा खारे॥ 


सुधांजलि 


४8० 


(६५) 


आगसी लगी यह केसि आज मनमें मेरे । 


अंग अंग खुलग रहे कांदे तनमें मेरे। 


किसने चैन लुट लिया! 
यह किसीने क्‍या है किया! 
हूँढे आज किसको हिया दिन हुए अँपधेरे! 


अआद हे अवाज केसि आज कामोंमें यह! 


दिलके तार वज उठे--समाइ आरणोंमें यह ! 


मुरलि कैालि यद घजाई ! 
आग में सुधा मिलाई॥ 


बावरी हो भाग आइ डाले कहां फेरे! 


याव आइ आज कैसि मूलिसी कहानी! 
जाग उठी फिर हुदयमें प्रीत वह पुरानी ९ 


चीते दिन चह लीट आये! 
चूंदावनकि याद लाये! 


फिर सुभ्के हरी उलाये ४ ४ आओ पास मेरे। 7? 


छप संधांजलि 


(६६) 


मन रे! छोड़ दे तू मन-मानी । 
मेम करे रे क्‍या दीवाने, भीतकि रीत न जानी ! 


खुखके यतन करे बहुतेरे 
पर किन गलियन डाले फेरे? 
मरीचिका है यह तो भोले ! तू समम्फा है पानी ॥ 


झुख मॉगनसे कभी मिले ना, 
चंद सुठीमं कली खिले ना, 
खोल दे मोली, दे दे ज्यापा, पा ले खुघा मनभानी॥॥ 


इस उत्त काहे जनम गँवाये ! 
पल पल जीवन ढलता जाये ! 
चीत गया फिर लोट न आये, इनिया आानी जानी ॥ 


जो करना है आज हि कर ले, 
नामरतनसे भोली भर ले, 
कहीं अधूरी रह नें जाये तेरी प्रमकहानीा॥ 


कहती मीरा + “ खुन्र मन भोले ! 
हेरफेरम त्‌ क्यूँ डोले! 
न््याग तीरसे छेद दे आपा--यदह संतनकी वानी 7! 


छुर्घधांजलि 8 
(६७) 


हरी बिना सुख नहीं कहीं भी, हरि. विन छुख कर्दि नाहीं + 
रुख नहिं घन दीलत महलनमें, छुख नहि मान बढ़ाई ॥ 


का 


तात मात चैचू अपनायें, 

भ॑ मेरीम॑ जनम गैँवायें, 
अंत समय को काम न अगये सखा मीत सुत भाई ॥ 
खुख नहिं तीरथ मंदिर पूजा चंचल मन अभिमानी ४ 
मंदिस्म प्रतिमा माटीकी गंगाजल दे पानी । 
सुख मंदिर जित राम वसे मन तीरथ चसे कन्हाई ॥ 


सुख सेवाम, सुख साधनमें, शांति त्यागर्म मनकी। 
नैनन जल ले, हृदय दीप ले अजलि तन मन धनकी। 
हरीशरणा बिन रुख मनहिं मीरा, हरीशरणा रुखदायी ५ 
(६८) 
गुरू-चरणा-सखंग लागी सीरा राती रंग कल्हाई। 
जनम जनमकी ही प्रभुसंग सदगुखू आन मिलाई॥ 
गुरु मेरे खुत तात मात--शुरू भेरे बंधू भाई। 
में अनाथ, झुरू नाथ हमारो-मेरे संग सहाई। 
शुरू मेरी साधन सिद्धी उुक्ती, गुरूनाम खुखदायी ॥ 
में अवला-गुणा रूप न साधन--आई सदयगुरुद्धारे। 
कोई यतन मोद्दे हरी मिला दो--विनती सदगुरू प्यारे ! 
हाथ पकर गुरु शरणा लगायी, हारेकी रात बताई ! 
इरीमिलनसे कठिन दे मीरा, अपना सह॒गुरू पाना। 
हरिकरुणासे खुले जो नैनॉ--तो में गुरु पहचाना । 
हरी मिलायो गुरू रुफे, गुरू हरिकी शरणा लगाई। 


8७ 


सुधांजलि 
(६६) 
तुम बिन मेरी कीन करे घभ॒, दीननाथ, गिरधारी ? 
भकतचछल ठुम दुण्विनाशक, केशव कृष्णा म्ुरारि! 
पतित-उघारन, करुएासागर, माधव छुंजविदहारी ! 
हे जगदीश, परम परमेश्वर मोहन मुरली धारी ! 
शंख चक्र कर गढ़ा पद्म ले तुम छुंदावनचारी ! 
गल बविच माल कमलदल नैना प्रभु पीतांचरधारी ! 
मीराके गोपाल कन्द्दाई हरिनामपे में वारी। 
है चितचोर चिरंतन प्रीतम, प्रेमी, भेमपुजारी ! 
(७०) 
लगन कैसे लगे प्रशकी--लगी जिस तन वही जाने । 
न ज्ञानी शानसे समभ्के, न योगी चलले पहचाने ॥ 
निराली रीत है प्रभुकी--यह शोले भी निराले हैं । 
लिपटमें ले लिये निर्धन महल राजनके बाले हैं। 
इसी लो पे भगत युग युग बने हैं भेम-परवाने ॥ , 
यह लगके चुभ्फ नहीं सकती, लगे ना यह लगानेसे । 
लगी देखो तो यह फेसे ज़राले इक वहानेसें। 
यह इंघन त्यागका सांगे, न देखे अपने चेगाने ॥ 
कहे मीरा + स॒नो अभ्ुजी, लगन ऐसी लगा देना + 
भसम हो जाये में मेरी, यह आपा भी जला देंना। 
यह जीवन ली दि बन जायें लगे हर स्वास अपनाने ॥ 


अर्धांजलि 


(७१) 


यह-जीवन है किस काम सखी, 
जो लिया नहीं हरिनाम सखी, 
जो मिले नहीं घनएयाम सखी, 

जो मिले नहीं घनश्याम ! 


यह जोच्रन रूप व साज सखी, 

यह धन दौलत सुख राज सखी, 

है विफल बिना अधिराज सखी, 
है विफल बिना शुणाधाम।! 


मुख राधे गोविंद घोल सखी, 
मय सरम बीच ना डोल सखी, 
हरिनाम वड़ा अनमोल सखी, 

अनमोल बड़ा हरिनाम! 


में मेरी कर दे सब अपणा, 

ले आ चरणानमें तनमनधन, 

मिल जायेंगे फिर अमर सजन, 
मिल जायेंगे घनश्याम ! 


हरि मीरा दासी द्वार खड़ी, 

लगि दरशनकी है प्यास बड़ी, 

हैँ दीन हरी, मं शरणा पड़ी, 
अच दरशन दे दो श्याम ! 


जय केशवच कृष्णा झुरारि हरी ! 

जय मुकुंद मुरलीधारि हरी ! 

जय इुखभंजन गिरधारि हरी! 
जय मनमोहन अमिराम | 


जय नारायणा बनवारी जय 
परमेश्वर कंजविहारी जय! 
मधस्तद़न गोकछुलचारी जय! जय राधावल्लभ श्याम ! 


छ६ 


सुर्धांनलि 
(७२) 


मोहे इतना ही दे दान हरी + 

मुख सदा जएूँ सगवान हरी 

हर स्वास स्वास हर भाणा हरी, 
मैं पल पल ठुमे घियाऊँ। 

ना मॉँगू में घरवार हरी ! 

नहिं तात मात परिवार हरी ! 
नहिं घन जीवन संसार हरी ! 

मे शरणा तिहारी चाह । 

मोहे दान दे + कर दूँ सब अर्पणा, 
शुण अवशुणा हुख खुख जनम मरणा, 
सब भली उरी दूँ तन मन घन 

में हरिचरणानमें ल्ाऊँ। 

मुझे दे बल निर्बल होनेका, 

दे दान सुझेक सब खोनेका, 

सुझे दे सुख प्रेममें रोनेका, 

झ प्रशुकारणा मिट जाऊँ। 
अपमान सदनका मान जो है, 
कुछ ना जाननका ज्ञान जो है, 
इक जआआग घनी-सी जान जो है-- 
यह वर में तोसे पाऊँ। 

हरि मीराके सिर हाथ घरों, 

है जैसी भी मे--अपनी करो, 
हरि नाससे मेरी मक्रीलि भरो-- 
में गोविंद मोदिंद गाऊँ ॥ 


सुधांजलि प्छ 
(७३) 
मैं जित देखूँ--त ही तू है, जित देखुँ कन्हाई तू! 
तू बैरी मी है, सखा भी तू, निंदक छ, सहाई तू ॥ 


झुसकान अधरपे भी तू है, है हृदयकि पीर मी तू । 
तू मिलनानंद है सुधामरा, घिरहाका तीर भी तू ॥ 


तू दिवसराज भी, रेन भी त्तू, घूली सी, जल भी तू । 
तू अमर ज्योति है, काल भी द्‌, तू शती भी पल भी तू ॥ 


तू तिरलोचन शिवशंकर मी, भवतारिशि मग्ता तू । 
तू बह्मा विष्णू नारायण है, जगतविधाता तू ॥ 


तू पुरुषोत्तम, परमेश्वर तू, रघुपति रघुराई तू । 
मेँ जित देखूँ--त्‌ ही तू है, ज़ित देखूँ कन्हाई तू ॥ 


तू सइशुरू नानक, महाप्रमू है, नंदका लाल भी तू। 
तू कंसविनाशक मथ॒रापाति, भोकुलका ग्वाल भी तू ॥ 


व्‌ सत, चित भी, आनंद भी तू, छलिया चितचोर भी तू । 
तू राधाका मनमोहन है, प्र नंदकिशोर भी तू ॥ 


तू, भीराका चिरप्रीतम है, प्रेमी, सौदाई ठ्‌ 
मैं जित देखूँ-तू दी त्‌ है, जित देखूँ कन्दाई तू ॥ 


पर 


छुघपाँजलि 
(७४) 


मची है घम गोकुलमें वधाई है, बधाई है! 
है आनंद नंदके आँगन चनी नंद्रानि माई है! 


खड़ी गोपी है दरशनको वह घालक जान जाई है। 
न जाने है--चयह चहुरूपी नई लीला रचाई है। 

है जगपालक वना घालक यह वेवस होके मसुस्काया। 
है इुखर्भंजन यह चितनेंदन हरन दुख ताप है आया। 
मघुर मुस्कान वेखनकी यह आई सब लोकाईे है। 
मची है घूम गोकुलमें, वधाई दे, चघाई है॥ 


सखी इन दी दो नैनोंसे है करुणाकी सुधा बहती। 
कमल चरयाोसमे इसके ही त्रिलोकी शकाति है रहती । 
खिलीना जिसका सूरज है, जो खेले चोद तारोऐस्ले, 
वह बूंदावनमें खेलेगा रिगोकुलके इलारोखे। 

निरख झुख पा रही राघा वह फूर्ली ना समाई है। 
मची है घूम गोकुलमें, वधाई है, वधाई हे ॥ 


कहती मीरा$ “ चल रि सखी चल ! हम भी हरिद्रशन पाये + 
जिससे तन मन धन पाया--यह जीवन उसको दे आयें । 
घन हे यशोदा आज सखी ही, घन धन है सब ब्रजबासी ! 
धन है शाधा, धन घन दो कर नाचेगी मीरा दासी । 

घन है गोकल, धन छे यछना, जिस तट रास रचाई है। 
अआज सखी फिर छ्षूम मची है, घर घर भई बधाई दे ॥ ? 


जआुघांजलि 


यूर 
(७५५ 


गोकुलकी इक बात पुरानी ..« 
अआज सखी, फिर अमर कहानी ... 
याद आई ...याद आई। 


डाइन सी थी काली राती..- 
नागन सी यमुना वल खाती... 
घटा गरजती हिये डराती... 
दामिनि दमके ..-वरसे पानी... 
याद ऋआई...याद आई... 


रात ऐसीमें वह आया घरशणिका मेहमान हो .,- 
देवकीका लाल वह वचुदेवकी थी जान बह... 
माँ यशीदाका वह प्यारा नंदका था मान वह... 
जगमें फिर जगदीशकी लीला निराली थी रचानी..- 
अमर सजनी वह कहानी, रैन गोकुलकी पुरानी... 
याद आई. ..याद आई। 


बने गोपाल फिर हरी घेनू चराये वनम॑ जा... 
चुराये चोर सखियोंकी लगी कमल चरणासे अआ..- 
राधासे रीत श्रीतकी आ सीसि इस सजनने हा... 
चरणाकि ४छलि जो बनी हुई हृदयकि रानि वह... 
है याद आति वह कथा मधुर सखी फहानि यह... 
याद आई ...याद आई। 


जय मनमोहन मुरलीधारी १ 
जय राधा जय गोपी प्यारी! 
जय यमुना डूंदावन बारी ! 
कुँज गली मौरा मनमानी... 
याद आई ...याद आई ! 


बडे 


खधांजलिे 
(७६) 


जोगिनका कर भेप अयाज में 

चली हरीके देश आज मे... 
देश हरीके आज 

हरीमिलनकी कअ्याश सखीरी, 

मन द्रशनकी प्यास सखी री... 
मिले कमी महाराज ! 


तात मात झुत नाते छूटे, 
मे मेरीके बंधन टूटे 

छूट गया संसार... 
नहीं अब कोई रोकनदार... 
सखीरी ! बिसर गयी घरकाज। 
चली में देश हरीके आज ॥ 


गददना गल साला झुमिरनकी, 
ढीका घूली संत चरणाकी 
प्रेम बना सिंगार। 
छुआ हैं स्वास स्वासका तार 
चजेगा हृदयबीनका साज । 
चली मैं देश हरीके आज ॥ 


मीरा जनम जनमकी द्वासी, 
आन मिलो छुंदावनबासी ! 
चैरामिन कर भेप चली मं 
आज हसीके देश चली में... 
देश हरीके आज ॥ 


सुघांजलि 


(७७) 


आअँखियाोँ लगीं न सारी रात, 
क्ेन गिन तोरें भइ परमात, 
नहिं घर साजन आये जी! 
गगनमें ध्याडइ ऊुमारी भोर, 
चोली लाल किरणाकी डोर, 
देख किसे शरमाये जी ! 


पलजभर चैठी दिलको थाम, 
पर न वरणा आये घनश्याम, 
फीकी पड़ झछुम्हलाये जी ! 
भीरा जनम जनमकी द्ासी, 
भीविंद बैठी दरशन प्यासी, 
मन हरिनाम घियाये जी 


अद्रि शोर चजे है चूर, 

थक कर दिवसपती हुए चूर, 
घरणी अंक लगाये जी ! 

मीरा निलदिन सौंभ्क सकारे 

गोविंद गोविंद श्याम छुकारे, 
अजहैुं न दरशन पाये जी ! 


मोहन ऋतु आये ऋत जायें, 
मीरा गोविंद गोविंद ध्याये, 
सन हरि याद सताये जी ! 
गोविंद गोविंद गोविंद बोल 
मीरा नाम बड़ा अनमोल 
“विगरी खारि बनाये जी ! 


पथ स्ुधांजालि 


(७) 


में भी दरपे ठाड़ी प्रशुजी, मैं भी दरपे टाड़ी। 
नाथ दी ठम्त भञ्च, दीन हैं में, हे पतितसखा गिरधारी ! 


करूणासागर नाम है तेरा, 
बड़ा तिसाया प्रसु, मन मेरा, 
दरशन बिन यह घीर न माने, लाख यतन कर हारी। 


धनद्ोलत छुख मान न चाहूँ, 
शक्ती मक्ती ज्ञान न चाहँ, 
नहिं चाहे, दरशन चाहूँ, दरशन दो बनवारी ! 


भूल गई अ्यव भली छुराई, 
लोकलाज तज बनी सोवाई, 


जिया न जाये, भरा न जाये, पल पत्ल हो गया भारी॥। 


सच जग छोड़ में तेरी होई, 
तुम मेरे अच ज्और न कोई, 
भगतवछल ठुम कादहे कहाओ ? कहाँ हो मेरी वारी १ 


अगतबछरूल तुम काहे कहाओ ? लाज न आये सुरारि! 


सुधांजलि 


(७६) 


मेरा मान सारा निकाल कर, 
मसुमे हर तरहसे कंगाल कर, 
आओ करनेवाले ! है जो किया 
वह भला किया, है भला किया ॥ 


मेरा चैन सारा हि छीन कर, 
सुर हर तरटसे अभीन कर, 
आ करनेबाले ! यह भी किया 
तो भला किया, है भला किया ॥ 


मेरी रेनकी निंदिया गई 

मेरि जान सलिपे 'आ रही, है 
नहिं खुख रहा न हँसी रही, 

तेरि भीतमें न है कया सही ! 

आओ करनेवाले ! जो भी किया 

है भला किया, है भला किया ॥ 


ऊु*े इतना दी चर श्याम दो ४ 
समय अंत आ मुझे थाम लो: 
उस बेले मुख हरिनाम हो 
घनश्याम हो, घनश्याम हो ! 


आओ करनेवाले ! जो भी किया 
है भला किया, है सला किया। 


पड 


झुर्धांजलि 
(८०) 


त॒ ने तोड़ सब ही सहारे मेरे 
किया है कैसा झैँ वेसहारा। 
उठाये तूफाँ ये केसे तू ने 
रहा न कोई कहीं किनारा! 


मगर किया जो बेहाल तू ने 

तो दिलने फिर सी तम्क्ीको पाया! 
मँवरमें में*फघारमें घटामें 

जहाँ है देखा तू नज़र आया! 


सरुमे हर ढंगले अनाथ करके 

अधीन निर्वल तू ने चनाया। 
जो मिट छुके तेरे नामपे हैं 

उन्हें 'मिदाया तो क्‍या मिटाया! 


है इख तुम्हारा, है सुख तुम्दारा, 

है भाणा आशा यह तन तुम्हारा १ 
सभी तम्हारा, सभी ठम्दारा : 

यह तन उम्हारा, यह मन तुम्हारा। 


जनम मरणममें तम्हीं दो मेरे 

तुम्हें सब रंगोंमें म॑ ने पाया। 
तभी तो मीराने बावरी हो 

हरी हरी श॒ुणा गोबिंद गाया! 


क्धांजलि पद 
(८१) 

जो मन दे दिया वनवारीकों, वह मन अपना कहलाये क्यू! 

जो दिल है तिरा” हो बैठा, उस दिलमे मेरा” आये क्यूँ? 

क्या सोच रहा क्यूँ रोता है? वह पाता है जो खोता है। 

जिन भीत कि रीत नहीं जानी, वह पी को मिलना चाहे क्यूँ! 
सौदा ना कर, तू दाम न कर, तन मन धन हरिचरणामें घर! 

तू त्यागसे अपनी सकोली भर, याचक बन कर फेलाये क्यूँ! 


कहती मीरा : “ सुन रे प्राणी ! छोड़ी ना अब भी सन मानी । 
जब सीख हाथपे घरा नहीं तो प्रेम गलीमें आये क्यूँ ! 


(८२) 
रहा न कोई चैरी अपना, रहा न कोई मीत । 
फीके पड़ गये बंधन जगके हार रही ना जीत ॥ 
निंदा करे लो भला सखी रा, ना कुछ देवे पावि 
हलकी हो प्रश्न ओर चली मैं--निंदक भार उठावे ॥ 
नैना हरिदरशनंके प्यासे, सेफ ना कुछ और। 
मन मेरा चैरागी, प्रभु विन कहीं न पावे ठौर ॥ 
अपने कहें दिवानी मीरा, लोग कहें कुलनाशी । 
लाख कहें मोदे एक न लागे, मं हरिचरणान दासी ॥ 


लोक लाज जब छोड़ी जगकी-रही न रीत कुरीत । 
बैरी मीत रहा ना को--जब पभु्खेग लागी भीत ॥ 


पृ 


कुधांजालि 
(परे) 


- भले नंदइलाल ! ३कलानेया ! मकूले नंदइलाल ! 


निरख निरख खुख पाये यशोदा, म्कूलन दे गोपाल ! 
#लनियों ! भूले नंददलाल ! 


दरशनको आये नर नारी, 


के जावत हैं सखियाँ बलिदारी ! 


देख भई राधा मतवारी, नंदाज चूसे गाल । 


- री बने गोपाल ! २फुलनिया ! भले नंदइलाल ! 


देवकिकी आँखोंका तारा 

+एलनमें यह चालक नयारा! 
नाोदित हो कहता जग सारा + “ मकतवछल किरपाल 
हरी बने गोपाल ! स्‍फुलनिया ! भले नंददुल्ाल ! 


नयन कमलदल छवी नियारी, 

सोहनि सूरत प्यारी प्यारी, 
म्क्रम रही है सृष्ठी सारी, भ्रम रही हर डाल । 
हरी बने गोपाल ! ककुलनिया! +छले नंदइलाल ! 


कहती मीरा + “ सखीररे, आना! 

नाचत गावत हरी धघियाना 
ह॒दिदवंदाचन दरशन पाना तोड़के माया जाल । 
ऋरी बने गोपाल ! झुुलनिया ! भूले नंदइलाल ! 


सुधांजलि 


|) 


[॥ 


लि ब्‌० 


(८४) 


मिला तमसे जो है अभ्जी, कहो कैसे वद दिखलाऊँ ! 


दिया तुमने जो इस दिलको--वह किस दिलको में बतलाऊँ?! 


तेरे कारणा सहूँ अपमान ऐसा समान देना जी ! 


न तुम बिन ज्ञान रह जायें वही इक ज्ञान देना जी ! 


दें बल--निर्बल "अधीन हो कर तेरे चरणोमें जाऊँ में । 
दें इक आशा--सभी आशा तेरे कारणा मिटाऊँ मे । 


वह क्‍या जाने कि इन नेनोंसे खुखकी धार घहती है। 
बह क्‍या जाने कि पीड़ित तनमें शांती मनकि रहती हैं ! 


तेरे कारणा बने निधन ती धन क्‍या पास आता है, 


तेरे कारणा सभी तजके रतन कैसे चह पाता है ! 


न दैरी मीत है अपना, न अपने न पराये हैं । 


जगत सब पा लिया उसने चरगणा जो तेरे पाये हैं। 


कहे मीरा: “ हरी! करुणा कोई ये कैसे पहचाने ? 


मिल्ले जिस तन यही जाने, या देनेवाला तू जाने ॥ 


दर 


सुधांजलि 
(पप्पू) 


तुम संग पऐ;ली चनी अमूजी, ऐसी दनी हमारी | 


तोड़ सहूँ ना, छोड़ सके ना यह बंधन गिरधारी ! 


ज्ञान न जानूँ, ध्यान न जानूँ, गुणा साधन नदि कोई। 
सेसमजन विन कु नहि जाज्नैं-प्रेमदिवानी होई। 


मिसदिन नाम तिहारा गाऊँ-वेखूँ वार तिहारी । 


राजमहलकी करूँ न आशा, धर दर माँग नाहीं! 
चाव है तुम संग श्याम मिलनका प्रेम गली में आई। 


सीराके शर्ध आन मिलो अब आन मिलो बनवारी! 


ना मैं जीगिन सेप बनायो, ना म॑ जाऊँ घन वन। 

जित घेह्दे में तेरी प्रभुजी, तेरा ही हे तन मन । 

इख झछुख ठुम बिन और न खफे, जनम मरणा में तिहारी। 
तुम संग लाखों नाते मेरे, श्रीत यद चडी पुरानी । 


शुग गरग यह इदराई पमश्ुजी मेने प्रेम कहानी । 


कैसे छीड़ूँ तोहे बोलो बोली हे बनवारी ! 


इुनजाजाएं 


(८६) 


तुम बिन मेरी कौन करे परभ्छ, कीन करे प्रभु मेरी ? 
जनम मरणा दुख सुखंके साथी, मीरा दासी तेरी ॥ 


तुम दही मेरे तात मात भम्च, ठम ही वंघू भाई । 
तुम ही ठाकुर, तम ही स्वामी, ठुम ही संग सहाई। 


तुम ही तुम हो सब श्भु मेरे, भीतम भाणा पियारे। 
तुम मेरे तो सब जग मेरा, कोई न त्रिना तुम्हारे । 


मीरा आई शरणा तिहारी, रख चरणाकी चेरी | 
ठुम बिन मेरी कौन करे अभु, कोन करे भर मेरी! 


तम ही लोकलाज मर्यादा, तम ही मान बढ़ाई । 

नाथ अनाथके तुम हो प्रश्ुजी, धन निर्धनके कन्हाई। 
जो तू करे--भला म॑ मानूँ--जो देंवे में पाऊँ। 

तोहे विसार में जीऊँ नाहीं, पल पल तुमे घियाऊँ। 
मीराके प्रभु मिरधर नागर ! आओ, करो न देरी । 
कम बिन मेरी कीन करे अम्ल, कीन करे भभ्रु मेरी ? 

मेरे तो प्रभु प्यक ठम्हीं हो, ठुम बिन ओर न कोई । 
मीरा लागी शरणा तिहारी--होनी थी सो होई। 

जग रूठे, प्रभु, तू नहिं रूठे, युग युग मीरा गाये। 
मीरा मोंगे चरणा तिहांरे, जग आये या जाये । 


मीराके प्रश्न परम मनोहर, में तो दासी तेरी । 
ठुम बिन मेरी कौन करे प्रभु, कीन करे प्रभु मेरी ! 


द्रे 


झुर्घांजालि 
(८७) 


हम घर साजन आये सखी, साजन घर आये हमारे ! 
मेँ नेन मैदके सोय रही, हरि औंगन खड़े पुकारे! 
पलकों म॑ ढूँगे बुहारी, पथपर नेन बिछाऊँ। 

कसल चरगा आअँखियन जल धोके आसन हृदय वनाऊँ। 
माला वाद्दोंकी चरणाॉर्म डालँ नाथ, तिहारे॥ 


नेमकि आराते, त्यागकि पूजा, ग्रेमका करूं सिंगार | 
हरी नामके मोती होंगे स्थास स्वासका तार। 
मेरे तो घन श्याम तम्हीं--क्या लाऊँ तेरे द्वारे ? 


झुधबुध भूली पाके द्रशन, हुई मे चावारे जैसी ? 
तुम घर अभ्रुजी आये ही--तम कैसे हो, म॑ कैसी ! 
मीराके भर्ध गिरधर नागर । मोहन साधव प्यारे! 


(८८) 


सखी रि, में तो साजन पायों, पायो मैने झरारी ! 
मोल लियों है, तोल लियो है, जाँच लियो गिरघधारी ! 
छलसे बलसे पायो नादी, धनसे नहीं यह पायो। 
छद॒य तराज़ू वाट नामका, प्रेमसे दाम खुकाय। 
बटवारेमें मिला दे मोदे आपा दे चनवारी !। 

चेद पुराण मे जानू नाहीं, गई न तीरथ मंदिर । 

सखी रि, म॑ तो साजन पायो अपने ही मन आदर । 
लोग कहें तिरलोकपती--म देखूँ परेममिखारी । 

शु॒ुसा अचगशुरा वढ परखे नाहीं, ऊँच नीच सम भाव । 
चालक हो जिन पिता पुकारा, दास बने हरि आदे। 
भीराके अभु गिरधर नागर जनम जनम बलिदारी ॥ 


534) 


(८६) 
है गोपाल, नंदलाल, कृष्णा, हे कन्हाई ! 
दीन मैं, दयाल तू, में शरण तेरि आई। 
राजकाज लोकलाज साज छोड़ सारे। 
तात मात मीत ख्रात साथ तोड़ प्यारे 
जगसे पीत तोड़ श्याम तोसे है लगाई । 
भ्रीत करूँ, रीत श्ीतकी नहीं है पाई। 
ज्ञान ध्यान मैं अनजान जानुँ नहीं कोई+ 
झुनके नाम मे मुणाधाम श्याम तेरि होई। 
लाख लाख दोोप मेरे देख ना कन्हाई! 
भगतबछल नाम तेरों सुनके शरणा आई। 
लाख दोप मीराके तू देख ना कन्हाई ! 
एक गुणा अमोल मेरो-तलेरि हैँ कन्हाई ७ 


(६०) 


भक्तनके सुख ओर है लेरे--मुख है तेरी ओर। 
राजन मंदिर जाँध रिभ्फावे, 
ज्ञानी ऊँचे ज्ञान सुनावे, 

योगी सिद्धी चल दिखलावे--करता तपस कठोर ॥ 
मभक्तनकों भगवान पियारा, 
भक्तनका इक प्रेम सहारा, 

हम बालक तू पिता हमारा ग्रुरूचरणानकी ठौर ॥ 
लाखों नदियों, लाखों नाले, 
दिशा निराली, नाम निराले, 

खब ही सागरके मतचाले; चले हैं सागर ओर ॥ 
मीरा ज्ञान ख्यान ना चाहें, 
निलदिन “ गोविंद गोविंद ” गाये, 

झग छुग दासी श्याम कहाये--वर दे नंदकिशौोर ॥ 


सुधांजलि 


(६१) 


कहो तो सखी ! कौन खंप्या सकारे 
“हरी बोल हरी बोल ?--निसादिन पुकारे ! 
गलीयोंमें चजकी यह यमुना किनारे 
“ हरी वोल हरी बोल ”--निसदिन छुकारे! 


भिखारिन कहे को, कहे कोइ रानी, 
पुजारिन कहे कोइ, कोई द्वानी, 

हरी प्रेममें यद जगतको बिसारे 

“ हरी बोल हरी वोल ”--निसदिन पुकारे! 


न हाथोंमें कंगन, न मार्थेपे टीका । 

यद्द व्याकुल बनी पथ त्तके नित किसीका ! 
गिने दिनमें पल पल गिने रात तारे! 

“ हरी बोल हरी घोल ??--निसदिन पुकारे! 


सदा भेमधारा है नेनोंसे चहती, 

“ न मेरा, न मेरी, सभी तेरा ”” कहती, 

# यही मेरे बंद जिन्हें श्याम प्यारे ” ! 

“/ हरी घोल हरी बोल ”---निसदिन पुकारे ! 


+ न ज्ञानी न ध्यानी, तपी ना उदासी, 
हरीकी में मीरा हरीचरणा दासी, 

'सखा छुम, पिता छुम, पती छुम हमारे १ 

# हरी बोल हरी वोल ?--निसदिन एुकारे ! 


४ मिला जग सभी जो हुए श्याम मेरे, 

मैं माँझूँ छुँ युग छुग चरणा नाथ तेरे, 

न शक्ती, न मुक्ती, चरणा चाई प्यारे! ” 

“ हरी बोल हरी चोल !”--निसदिन एुकारे! 


जगा 


सुधांजलि 
(६६२) 


तेरि मिट जाये सब शेका चिंता, नाम हरीका बोल । 
तू छोड़ दे अच मनमानी घाणी जो सुख लेना सोल ॥ 


काहे करे त्‌ हीले हाले, 
भूकूठी मायाके मतवाले ! 
पीले प्रेम पियाला भाणगी हरी नाम अनमोल ।। 


खोज रहा क्‍्या-क्यूँ आया है, 
क्या पाना था--क्या पाया है, 
जीवन धन तो दूर नहीं है, सनकी आँखें खोल ॥। 


कहती मीरा ५“ सुन रे मोले ! 
जो मुख राधे गोविंद बोलें, 
कोटी तीरथ दान समएन वह हरी नाम अनमोल ७?! 


(६३२) 


झुन रि सखी तोहे आज कहें में केसे साजन पाये । 
योगी ऋषि जिस झुखको तरसें म॑ अवला बह रिभ्काये। 


णक तंत्र ही, एक मंत्र ही, इक ही साधन जाना। 
तपी ग्रुणी भगवान कहें जिसे में अपना कर माना+ 
बन चन खोजें जिसे बेरागी वद मेरे घर आये ॥। 


चेद पुराण न पढ़े सखी री, तप साधन नहिं कोई। 

जी हरि किया भला में माना शरणागत में होई। 
औऋए्ली किसका अत न पाये भेरे सन वह सप्तांये 

इरि की गति में कैसे जाने, ओवर चह मे पाखी। 

में चरणों में जाय पड़ी हरि अपनी ज्ञानके राखी । 
बालक जन जिन रो रो घुलाया-- चेच्रस हो हरि आये। 
प्रैम में मीरा रो रो पकारी व्याकुल हो हरि आये।॥ 


द्ड 


इझ्ुर्धांजलि 


(६४) 


कभि ऐसे दिन भी आते हैं, 
जब जगके सुंदर रंग टैग सब फीकेसे पड़ जाते हैँ ॥ 


कमि ऐसे दिन भी अ्याते दें, 

जब सुख घधनकी मंकार सभी, 

आबनके राग बहार सभी, 

जीवन वीणाके तार सभी चेसुरेंसे कुछ सुन पाते हैँ ॥ 


कभि ऐसे दिन भी आते हें, 

जब हारसि लगती जीत समी, 

जब भारखि लगती घीत सभी, 

जब चंधू घेली मीत सभी -- अपने न पराये भाते हैं ॥ 


कमभि ऐेसे दिन भी आते हैं, 

जब इक बिसरीसि कहानी ऋआ 

मनमें इक याद पुरानी आा 

दत्ती सोयासा भेम जगमा-- मन भार जिसे अपनाते हें ४ 


कमि ऐसे दिन मी आंत हैं 
ना भली छुराई जब रहती, 
रुसना हर स्वास हरी कहती, 
“ ज्ञेनोंसे प्रेम छुचा बदती-- तव हरिजी शरणा लगाते हैं ४ 


सुधांजलि द््च 
(६५) 


तुम लनित ही हम बनाया करो * 
चरण में पडी में रोया करूँ 
छुम शात खडे मुस्काया करी ॥ 
में चुन चुन नैना के मोती प्राणो में पिरों कर लाउऊँ हरी ! 
जीवन के करके अमारे में प्रमका दीप जलारउँ हरी। 
तन मन धन करके अर्पणा मे शरणागत होने आरऊँ हरी । 
हुम पासभि रहकर दूर रहो--फिर क्यूँ नित पास घुलाया करो! 
ठुम नित ही हम चनाया करो ॥ 


जादूकि बजा के झुरली तम मनमोहन राग सुनाते हो। 

है भीत बिसर जाती दूजी जब अपनी भीत जगाते हो । 

जीवन में सपना बन आते फिर जीवन सपन बनाते हो । 

मन म द्रशन की प्यास लगा फिर दरशन को तरसाया करो ॥ 


तुम नित ही हम बनाया करो॥ 


जग कटता जीतेमा तुम इक हो, मन कहता नाथ हमारे हो 
बेजान नहीं, हो जान मेरी, तुम जनम मरणांके सहारे हो । 
मिरधर नागर गोपाल हों तुम, मनमोहन श्रीतम प्यारे हो । 

चुप रहना चाहों चुप हि रहो, युग थुग तुम निदुर कहाया करो॥। 
मीरा ने ले ली तेरि शरणा-ज्यूँ चाहो मिठाया वनाया करो । 

४ हुप्त नित ही हम बनाया करो।। 


द् 


सुधांजलिं 
(६६) 


कहो उधो, यह तो कहो $ 

कि एक बार फिर हरी 

यह झरने चुंदावनमें फिरसे आयेंगे, 
सदा न नेन तरसेंगे 

बह एक चार द्रुस फिर भि पायेंगे ॥ 


सपन चह सुख के दिन थ रातें हो गई, 

हरी गये हमारि नियति सो गई, 

जदासि ऊुंज कुंज देखा छा रही, 

कली कली बेहाल हो बुला रही, 

कहो उधो यह तो कहो : 

कि एक बार तो हरी वसंत रखे छुंज फिर भि लायेंगे॥ 


अधर पे बाँसरी लिये कदम तले 

चवपल चरणा हरीका आना -- दिन ढले, 

चह ग्वाल बाल गोपियोंकि टोलियाँ, 

यह कुंज कुज पंछियांकि बोलियाँ, 

कहो उधो, यद्द तो कहो + के 

कि एक वार लौटके ये बीते दिन ये मधुर सयन आयेंगे ४ 


कहो उधो हरीले जा कहो यही :' 

कहानि वन न जाये धीत यद्द कहीं, 

सकोगे तोड़ नावा हमसे छम नहीं, 

जनम जनम तकेंगे पथ हरी यहीं। 

कहें उधो, यह जा कहो $ 

कि एक बार तो हरी हम्हें हम प्रेमघचलसे फिर चुलायेंगे॥ 


सुघांजलि छ5 


(६७) 


आज त्र-घर आयेंगे रि सखी, में मोहन ऋ्याज बुला लँँगी। 
जो लांख यतन ना जीत सकी, सच हारके वह अब पा लूँगी।॥ 


अब रख गये नैनो रो रो, अच सावनले चरसखेंगे नहीं । 

अब दरशन पा लेंगे उनका, पा जिनको फिर त्तरसँगें नहीं। 
अब वल छल छूट गयो रि सखी, अच बल में श्याम बना लँँगी ५ 
अब व्याकुल मन न्हिं तरसेगा, अब झुख मिट जायेंगे सारे। 
अब दरश-सुधा पी कर शांती पा लेंगे मनके 'अेगांरे । 

अब अपना पराया कोइ नहीं, में प्र्ुकी अपना बना छूँगी। 
अच रह न सकेंगे दूर हरी मीरा-घर आना ही होगा। 

युग ग्रग जो नाम है सकतवछल--ये नाम बचाना ही होगा। 
मीरासे कुछ भी हो न सका, में प्ुसे सवहि करा लूँगी। 


(६८) 


जिस मनने ली है तेरि शरणा, यह शरणा विगानी चाहे क्यूँ! 

जिस दिलने देख लिया तुमको, उसे विरहय अगन जलाये क्यूँ! 
जिन नैननकी हो ज्योती तुम, 
जिस हृदय सीपका मीती तुम, 

जिसका झुख चैन हम्दीं हो प्रभू , उसे चिंता शोक सवाये क्यूँ? 
जिस नेयाके पतवार हो तुम, 
जिस जीवनका सिंगार हो तुम, 

जिस आशाके प्रश्न आागणा तुम्दीं, चद शंका भय पअपनाये क्यूँ? 
जिस वीणाके तुम गीत हरी 
जिस भेमीके ठुम मीत हरी, 

जिस निर्धतके धन मान ठम्दीं, वद कोली खाली पाये क्यू ? 
जिस सीराके तुम हो स्वामी, 
जिस अतरके अतरयामी, 

जिसके छम हो, अख्ध ओर न हो, वह नाथ, तुम्हें बिसराये क्यूँ ? 
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सुधांजलि 
(६६) 


शीम रोम हरि नाम बसे हो स्वास स्वास गुरु बास्ना । 
अग अंग प्रभु संगको तरसे छूटे अआआश निराशा ॥ 

रैनमें जागें नेन अभसागे, दिन छिन छिन गिन जाये । 
जीत हार हूँ तुमपे चार मं, तुम विन कल नदि आये।॥। 
इखमें खुखमें भेद रहे ना, तन मन कर दूँ अरपेणा। 

राज काज भी लीक लाज भी लाऊँ तेरे चरणान॥ 
प्रेम-धन्तुकसे तोड़ दे दूई काट दे श्याम ऑँधेरा। 

मोहन मीरा इक हो जायें रहे न तेरा मेंटा ॥ 


(१०० ) 


तम्हरे कारणा भई गती यह, अब मोहे काहे खताओ ? 
विरह विथा पु, सदि नर्टि जाये, आज्यो शरणा लगाश्मो ॥ 


सब जग छूटा ठमरे कारणा 
गलियन गाऊँ बनी भिखारिन 
दुख रुखके हरि नाथ हमारे, अगनी ध्यान घुम्काझो ॥ 


जनम मरणाके नाथ हमारे! 
तुम बिन भश्ुज़ी कौन सेंभारें ! 
तुम विन लगी कोइ नार्हि जाने पीड़ा धान मिटाओ ॥ 
मैं निर्भुणा, गुदा एक न जाने, 
नाम बिना मे टेक न जाने, 
जनम जनमकी दासी मीरा अपनी जान उठाओ ! 


मकतबछल छुखमंजन स्वामी, 
घटघटके हरि अतरयामी, 
हृदय चीर देखो मीराका गोविंद गोविंद पाआओं ॥ 


सुधांजलि ७र 
(१०१) 


तू बोल हरी हरि चोल रे मन तू बोल हरी हरि वोल । 


सुमिरन कर ले राम राम तू, 
मनमे धर ले श्याम नाम त्‌ , 
नामकि नया हरी खिवैया मवसागर ना डोल ॥ 


नाम भजन कर सॉमक सकारे, 
कट जायेंगे चंघन सारे, 
हरी नाम अनमोल रे भाणी, भाणोके संग तोल ॥ 


हरी कहो नित हरी ।भियाओ, 
कहती मीरा चिरसुख पाओ, 
यह धन बॉटनसे बढ़ जाये, दे दे कौली खोल ॥ 


(१०२) 


सत कर चंद झुआर एुजारी, में तो दरशन पायो नहीं । 
कबसे ठाड़ी दरपर में तो अजहँ नाथ घलायी नहीं ॥ 


गुसाहीन सम क्या छोड़ गये ! 
कहों, दीन समझ मुख मोड़ गये । 
अपेणा करनेको लाई तनमन तोहि तो फल चढ़ायो नहीं ॥ 


नहिं ज्ञान, मैं वोल छुनाजँ हि क्‍या? 
नहिं रूप, मैं श्याम रिभ्फाउँ हि क्या ! 
मेरा पेम में अंग अंग सुलग रहा, तोही तो दीप जलायो नहीं ॥॥ 


मोद्दे भुसे और तो आश नहीं, 
मीराको चरणा जिन प्यास नहीं, 
सक जा, नहिं बंद कर छार, असी में व्रशका अमृत पायो नहीं। 


७३ 


सुधांजलि_ 
(१०३) 


अच चल वस देश गोपालके मन! 
हरिचरणा कमल संग लग जावें॥ 

अव छोड़ सकल जेजाल रे मन, 
हरिनामका अमृत पा*अावें ॥ 


यह काम न पूरे हँंगि कभी, 
रह जायें अंत अछूरे सभी, 
जो सर्वकलापूरन दे मन, श्यव शरणा उसीकी चल पायें ॥ 


धन जोड़नमें सव उमर गई, 
तृष्णाकी भोली ख़ालि रही, 
अब कर अभिलापा उस धनकी--जो पा छुखका मंतर पायें ॥ 


ये तात मात चंघछू तेरे, 
कहता जिनको मेरें मेरे, 
ये अपने खखके हें साथी, ये अंत न काम कोई आवें ॥ 


अब चल यमुनाके पार वहां 
है बसा नया संसार जहाँ 
जो अपना है अपना कर ले, मनमानी तज उसे अपनायें ॥ 


मन रे! कैसी यह चछुराई 
ज्योती तज छाया अपनाई! 


सुन कहती मीरा + “बीत गये दिन, अब चल हरि दरशन पायें॥ ?? 
थृ हु] 


सुर्धांजलि 38 
(१०४) 


दरश बिना यह दिन गया है सौंफ हो गईं सखी, 
है सॉँस्क दी गई 

तिसाइ अँखियां भोरकी निराश हो रही सखी, 
निराश हो रही ॥ 
बिफल यह दिन सि जा रहा, 
अंधेरा मनपे छा रहा, 

हरीने सार ली नहीं, न कुछ सुनी कद्दी सखी, 
न कुछ सुनी कही ॥ 
गया न मनका मानहीं, 
गये न तनसे आणाही, 

गैंवांके दिन हरी बिना मैं बावरी मई सरवी, 
में बावरी भर ॥ 
कहे यह सीरा एयाम रो + 
“हे नाथ अब तो आ मिलो 


बिना दरश न भोर हो, न जाये अब सही सखी, 
न जाये अब सही 


(१०५) 


झुन सखी, झुएली बुलाये ! 
अब न रोकनहार कोइ आँगना घनश्याम अआये। 

प्रेम गाथा कौन जाने ? 

लागि जिस तन वह हि माने । 
अम करने से बने ना यह चनत वह ही बनाये। 

कांहे की अब लाज री सखी १ 

कैसा घर धन काज री सखी १ हु 
जिसको घद अपनाने आया उसके क्या अपने पराये ? 


झुन सखी, मुरली बुलाती | 
आग जा मीरा आ जा ?'--गाती ! 


सोच कैसी देर काहे! भेमि सब खो सब हि पाये ॥ 


कप 


खुधांजाली 
(१०७) 
तुम विन सब दिन एक समान। 
सेवा रुमिरनमें जो बीते 


बढ ही दिवस महान्‌ ॥ 


जाज भरी नितही अवबरमें आये छुमारी भोरः 
'लाल गाल है, नीली चोली चॉधी किरणाकि डोर । 
“दिन आये जाये तो क्या -- जो गया न मनका मान! 


तुम विन सच दिन एक समान ४ 


नव ऋतु आये, कुँजन महके नित सुख कोयल बोले। 
'सन्न चदले मन तू बैसे दी मोहमायामें डोले। 
नितही चॉदानि राती भीजे रूपामें कर स्तान। 


सुम विन सत्र दिन एक समान ॥ 


वह दिन भला जो छु+कको अर्पणा जब तेरे रंग राती। 
हरि झुमिरनमं जो बीती है यही है रैन स॒हाती। 
मीरा जाने एक कन्हाई प्रश्ध दी जीवन प्राणा 


तुम विन सच दिन एक समान ७ 


सुर्घांजलि प्‌ 
(१०७) 


मेरो चर घनश्याम रि माई, मेरो वर चनवारी । 

हाथ पकर मैं लियो उसीका जाको नाम झुरारी । 
मोल तोल मैं कियो नहीं, देखी ना भली इुराई। 
संतनसे झुन शीमा में ने श्यामसे प्रीत लगाई। 

जो सुख मिले रि हरिसेवामें-मिले न इनिया सारी ७ 
दूजे हाथ बिकारऊँ फकैसे--इक तन है इक जान ? 

बैच दियो सब दी इस 'आगे दुख छुख तन मन प्राणा । 
लोक लाज मी जनम मरणा भी प्रश्चचरणानमें वारी। 
जाके गल वनमाल रि माई, नूपुर चरणा झुहावे, 
अधरयपे झुरली, अग पीत्तांदर, मेरो नाथ कहावे, 
राजनका महाराज वह माई, भक्तनका वह घ॒जारी॥ 


(१००) 
जित चैहूँ, में तेरी भ्जी, जित चैढूँ, में तेरी। 
तोहे चिसार जिऊँ नर्दि पल्ल में, जीवन जोत छु मेरी । 
अभ्ुज्ी, जित चैहूँ, में तेरी ॥ 
कैसी भीत लगी तुम संग अश्च, कुछ नहिं देखा भाला। 
लोग कहें तुम जगपालक हो, में हैँ अवला चाला॥ 
तेरा अंत मैं पाऊँ कैसे, श॒ुणा मैं क्या पहचाहेँ ! 
मोहे तुम विन और न सूरे, में तो इतना जानूँ। 
बड़ी पुरानी भीत है तुमसे, भली चुरी में तेरी । 
अभुजी, जित बैहूँ, में तेरी ॥ 
चेश्नाहि मेरा ठप साधन है, भेमहि शकती थ्ुकती । 
दुख छुख जनम मरशणाके साथी, तुम ही मेरी सुकती ४ 
निराकार साकार न जानूँ, जानूँ एक कन्हाई। 
अधर मुरलिया लें आओ गोपाल मिलन मैं आई। 
चूंदावनके चासी मोहन, मीरा दासी तेरी । 
अअभ्जजी, जित दैहूँ , में तेरी ॥ 


ज्ुधांजलि 
(१०६) 
चूजाकों पुजारिन आई हैँ, मं चनके मिखारिेन आई हैँ। 
हूं निर्व में ठम नाथ मेरे ! 
दो छोटे छोटे हाथ मेरे! 
मे फूल चढ़ाऊँ केसे ! छम तक मे आऊँ कैसे ? 


यह हाथोंमें दे हार लिया, तुम करुणा कर झुक आओ पिया 
हरि, छुमसे तो कुछ दूर नहीं, 
ठुम तो सुकूखसे मजबूर नहीं, 

मे हार पिन्दाऊँ केसे ? ठुम तक में ऋआउऊँ केसे ? 


ठाकुर! में तो चेरी ही हूँ, हूँ जैसी भी तेरी ही हैँ । 
छम जो ना पास घुलाओ हरी, 
नार्हि चरनन संग लगाओ हरी, 

जो शरणा मैं पाऊँ कैसे ? - तुम तक म॑ आऊँ कैसे ? 


मेरा सब्र सान तुम्हीं हो मभ्त ! गुणा साधन ध्यान ठम्हीं हो प्सम्‌ 
छुम बिन मेरी तो ठौर नहीं, 
मीराका तो कोइ और नहीं, 
हे तमे रिक्कार्ज कैसे ? ठम तक में आऊँ कैसे ? 
मोराके भश्च आऔतरयामी ! निर्धनके घन, जगके स्वामी ! 
घट घटके जाननवाले हो, 
तुम भक्तनके रखवाले हो ! 
जुणा तेरे गाऊँ केसे ! छुम तक में आऊँ कैसे १ 


सुघांजलि पक 
(११०) 


सखी यद्द कौन आता है, कहो यह कौन ता है 


नहीं देता झुमे गाने वह रुखके गीत जीवनमें । 
दिवस उज्ज्यल निशा काली--यही है रीत जीवनमें १ 
मगर हर कालि रातीके अँधेरे वह मिठाता है । 


यह बनके भोर आशाकी कहो तो कौन आता है? 


वह देता तोड़ सब चंधन है करुणाकी कटारीसे १ 
लगन सब रूट जाती हे डै कुलसे ख॒ष्ठि सारीसे। 
मगर कुछ तोड़के रिशते वह जग अपना बनाता है। 
नहीं रहता पराया कोइ वह जब मनमें आता है । 


लगी यह शीत है कैसी, सखा अनजान लगता है! 
न जानूँ क्‍या है चह साजन हृदयके प्राणा लगता है ! 
बह नैनोंसे हो आल मनके मंदिर आया बसाता है! 


अधर मुरली, चरणा नूपुर, सपनमें कौन आता है! 


चनाके लीलाके साथी वह खेले अखमिचौनी है। 

न छोड़ेंगे विना डैंढे, सखी होवे जो होनी है । 
जनमसाथी मरणालाथी वह दुखछुखका विधाता है। 
सखी ! मीराके जीवनमें वह जीवन चनके आता है ए 


रुधांजलि 


(१११) 
कच तक खोल मे द्वार हरीजी, पथपर नेन लगाये रहे! 
हाथमें ले पूजाकी थाली कचतक दीप जलाये रहूँ! ; 
मालकि कलियाँ रूखन लागी, 
रो रो अँंखियाँ दूखन लागी, 
हुम जो दो नहिं आए परम, क्‍या आश दे मन भरमाये रह? 
कान जरासी घुन पाते हैं, 
मन कहता है--पभमु आते हैं! 
तेरे आवन आवनमें में कवतक पाणा वचाये रहेँ ! 
छूट गये सब दिनके साथी, 
कब तक जलेगि जीवन वाती ? 
तुम विन पल पल भरके कच्च तक जीवनगीत मैं गाये रहेँ ! 
छतुम्र बिन अभ्जुजी, रहा न जाये, 
दुख सुख कुछ भी सहा न जाये, 
मीराको अ्रद्ध दरशन दो, में चरणान धीच समाये रहेँ ॥ 


(११२) 
राम नाम कछुखदायी भज मन दिन यह वीत न जाये ! 
इक दिन इक पल इक छिन करके मानव जनम गैंवाये ! 


चालापन तो खेल गैंवायो, 
जोबनने फिर मन भरमायों, 
छूट गयो जब बल छल सच ही, तब कया नाम घियाये | 
देखन झुननमें जीवन बीता, 
हार गये सब ज्यी था जीता, धर 
अत समय तन मादीका यह माटीमें मिल जायें। 
मीरा कद्दती : “ छुन मन घरके, 
कल करना जो -- आज हि कर ले, 
अआश लगाये वरसोॉंकी तू पलकी ग्वृचर न पाये ! ?” 


-सुधांजलि ' 
ह् (११३) 


अब दरशन दों, प्रश, दरशन दो, दरशन दो भमजी, आओ ! 
सुनो नाथ, अनाथ समभ आओ, है दीन, सुझे अपनाओ! 
दिन कदते सुनते बीत गये, 
थे निराश ये नयन निराश रहे, 
इकबार तो करुशासागर इन नेनोंकी प्यास घुक्काओं ! 
हम पर तो मेरा जोर नहीं, 
पर तुम विन प्रभुजी, और नहीं, 
सिर मेरे दयाल, दाथ धरो, मो चरणान संग लगाओ 
तुम विन सुख दुख हो समान गये, 
चैरी न रहे, नहिं मीत रहे, 
पुम बिन दिन रैन अँधेरे मये, आओ यह अँधेरा मिटाओ! 
कहे मीरा : “ हे नंदलाल ! रुनो 
दरशन दो, या अब प्राण हि लो ! 
तुम बिन है जीना मरना विफल, सेरा मरना जीना छुकाओ ! ”? 


(११४) 


मुझे प्रभु, अपना तू कर ले । 
अपना फर ले नाथ, मेरे सिर हाथ हरी, घर दे ४ 
चरणान संग तु लोड ले अपने, तोड़ दे मान ठु मेरा । 
करुणाका तू दीप जला-मिट जाये भरम अेरा ॥ 
में हैं दीन अनाथ पतित, तू पतितवंछु मिरधारी | 
मैं चातक तू स्थाती बिंदू, मोछे प्यास लतिहारी ॥ 
तू ही मेरा ज्ञान ध्यान है, तू ही साधन पूजो | 


त्‌ ही सब है, में न्हिं कुछ भी, ठम चिन और न दूजा। 
मीरा दाथ पसारे नामसे बकोली तू भर दे 0४ 


घर 


मु सुधांजलि 


(११५७ * 


आज हरी मिलनकी रैन सखी, अब मिलन-रैन है ऋआई। 
जनम जनमकी विगरी हमसे भमुजी आन बनाई ॥ 


दूर कहीं सुन बजी झुरलिया 
रूसक #्रमक आधे साँवरिया, 
मोर सुकुट सिर, अंग पीतांवर, गल चनमाल सजाई ॥! 


त्यागकि चोली, श्रेमका कजरा, गल माला खछुमिरनकी, 
हृदय दीप ले, जीचन बाती, अंजलि दूँ तनमनकी ! 
भैेनन जलसे चरगणा घुलाऊँ आयेंगे जो कन्दाई।। 


उछल उछल कहे यमुनाचारी ॥ 
... अब खुध लेंगे नाथ हमारी ”?। 
कुंजन बनमें केहा नाचे अवर वदली छाई ॥ 


सेवा करूँ, रह चरणान संग, कहीं न आउऊँः जाऊँ। 
इुख सुखकी भी कभी कह ना, जो देवे सो पाऊँ। 
मीरा दासी जनम जनमकी फिर हरिदरशन पाई ॥ 


(११६) 


सुन रि सखी, सुन मधुर मघुर छुन मनमोहन काहिं गावत है! 
डउछ्॒क ठुसुक कर चपल चरणा घर कृष्णा कन्हैया आदत है! 
रूस २क्रम रूम सम चजे पायलिया, 
रास रचावत है सॉचरिया, 
कुज कुज तले भ्कम कम चले रूप अनूप दिखावत है! 
नाच नाच अझ्ठ तटपर घूम, 
उछल उछल यमुना पग चूमें, 
रात रात भर यमुना घाट पर नटवर घूम मचावत है ! 
चल चल मीरा, चूंदावन अब, 
तोदे छलावत हे वह सजन चअच, 
रंग रंगसे लाख ढंगसे दरप्टान प्यास चुम्कावत हे ! 
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झुधांजलि हि 
(११७) 


कौन यतन अभु पाऊँ तोढे, कीन यतन अभ्रु, पाऊँ ! 
कसी अआएपति, केसी पूजा, केसे फूल चड़ाऊँ १ 


यह क्या फूल चढ़ाऊँ घभुजी, पलभर में कुम्दलाये 
हृदय कमल मैं करूँ समर्पएा--जच देखो खिल जाये । 
यह ना मेघ, न ओससे सींजूँ, अखयन नीर पिलाऊँ 


तोहे कौन यतन भश्, पाऊँ? 


यह क्या दीप दिखाऊँ तोहे--जो इक द्निकी वाती ? 

नयननकी ज्योती दूँगी प्रश्च, जलेंगे ये दिन राती । 

कायाका यह दीपक होगा, प्राणाकि आँच लगाऊँ॥। 
तोहे कौन यतन प्रझ्, पाऊँ ? 


ये मंदिर पत्थरके प्रभुजी, कुछ नहिं समझे चोलें । 

मनमंदिरमें आओ ठाकुर, स्वास स्वास तोहे तोलें ! 

अंग अंग काट आहुति दूँगी--जीवन होम वनाऊँ। 
तोहे कीच यतन भरम्ठ, पाऊँ ! 


मीरा तो जाने प्रश्ध मेरे इक दी पथ पावनका । 

ब्रेमांकि आरति, त्यागकि पूजा, नाम मंत्र गावनका | 

जो तू करे भला वहि मानूँ चरणान संग लग जाऊँ। 
तोदे कौन यतन भर, पाऊँ ? 


चर 


5 


शुंधांजक्नि 
(११८) 


मन नहीं माने धीर हरी बिन, राजा, मन नहिं माने । 
कासे कहूँ यह पीर हृदयकी ? कौन यह दुख पझचाने ! 


तुम घर राजा, माशिक मोती, 

मन इक माँगे नामकि ज्योती, 
यमुनातठकी घूली मौँगे कंंजनबन यह खझुहाने ॥ 
मन नहिं माने धीर हरी बिना राजा मन नहिं माने । 


हरि पानेको स्रब हे खोया, 

उस सुख कारणा लाखों रोया, 
मन जब राजा अक्षका होया--लगा यह अअ्ध अपनाने 
मन नईहिं साने धीर हरी दिना राजा मन नहिं माने । 


चह पाये--जिन खोना सीखा, 

चही हँले--जिन रोना सीखा, 
हार प्रेममें सीखी जिन--उन गाये विजय तराने ॥ 
मन नहिं साने धीर हरी बिना राजा मन नहिं माने ४ 


बिन साधन सब बेधन हटे, 

त्याग बिना सब रुख हैं छूटे, 
छूट गयी संसार, पिया बिन अपने बने बिगाने ॥ 
मन नहिं माने धीर हरी बिना राजा मन नर्टि माने 8 


में नादिं राज करनको आई, 

साथ विना में चनी सौदाई, 
मीरा आई प्रेम भजनकी--गोविंद गोविद गाने ॥ 
सस नहिं माने धीर हरी विना राजा मन नर्दि माने 


(११६) 


शरणा दो झुरारी ! पिया, दो सहारा । 
नहीं विन तुम्दारे है कोई हमारा ॥ 


झुमे बल दो निर्चल अधीन मैं कहाऊँ। 
मैं सब आसरे छोड़ चरणामें आऊँ। 
दो धीरज--बिना तेरे धीरज न पारऊँ। 
दो बुद्धी--विना तेरे सब छुध गैंबाऊँ : 
मैं दुख सुखमें नित नाम घ्याऊँ तुम्हारा । 
शरणा दी झरारी ! पिया, दी सहारा ॥ 


समझे शांति शक्तीकी आशा नहीं दे । 


चरण हैं जहाँ तेरे म्ुक्ती वहीं है । 

जो सेवामें खुख हे--नहीं वह कहीं है । 
है मीराका जो स्वर्ग तो वह यहां है । 
विफल है जगत बिन तुम्हारे यह सारा । 
शरणा दो मुरारी ! पिया, दो सहारा ॥ 


मुझ नाथ चरणाकि भीती सिखाओ $ 
मेरा मान अपसान रूव ही मिटाआओ 
कटारीसे करुणाकि दूई हटाओ | 

लगा आग पीड़ाकि आपा जलाओ | 
तिसाई है मीरा दो दर्शनाके धारा । 
शरणा दो झुरारी! पिया, दो सहारा ॥ 


सुधांजालि 
(१२०) 


झुन सखी री, कौन आया! 

चेद कैसे द्वार तेरे--किसको आऔगनमें बिठाया ! 
कैसे महलोंमें अधेरे! .. 
क्यूँ हैं नैनो लाल तेरे? 

देख अँसुअनकी २कलकमें कौन छिपकर मुस्कराया। 
सत्र जगतको तू बिसारे, 
किसकी पल पल यूँ पुकारे ? 

झुन तो तेरी गँजमें यह किसने सुरमें सुर मिलाया। 
यह दशा किसने बनाई, 
श्रीत किससे है लगाई? 

देख तेरी चेदनामें किसकि पीड़ाकी है छाया ६ 
पीकी क्या पदचान है री! 
कौम यह मेहमान हे री! _ 

अधर सुरली, चरणा नृपुर, सुकुट सिरपर है सजाया! 
नाम उसका है झुरारी, 
कहता--- हूँ घेमी पुजारी, ” 

विन मिले ना जायेगा वह आश मिलने की दे लाया! 


खुधांजलि मु च्ल्द्‌ 
(१२१) 


झुन सखीरी, श्याम आया ! 
बेदुनाकी रैनमें है दीप आआशाका जलाया ॥ 


झुन सखी वह लय सझुहानी, 
मधुर मघुसी हृदयवाणी, 
अम्ल॒ना तट चीती कहानी, 
'चही मछुबनकी पुरानी 
फिर सखी, वह याद्‌ लाया ॥ 


छुन सखी री, श्याम आया! 
कुपित नैनो ने है अरृत फिर दरशका आए पए्णए ७ 


रंगने आया अपने रंग वह, 
लाया करुणा जल है संग बह, 
छोलि खेले लाख ढेग चह, 
रंग देगा अंग अंग वह, 

फिर तुरके खेलन चुलाया ७ 


झुन सखी री, श्याम आया १ 
कद रहा है : “ दे दे सब कुछ, जिसने खोया उसने पाया ?॥ 


सुन सखी री, सुरलि गाये : 
“४ ब्या जा मीरा, भभु चुलाये, 
तेरे घर घनश्याम आये, 
भाग सोखें फिर जगाये, 
जनम जनमका इख मिटाया ” ॥ 


त्््छ 


९ सुधांजलि 

(१२२)... -: 
हमें दरसकि स्वाती दूँद बिना क्यूँ चातकसे तरसायें हरी ! 
क्यूँ छोडी छृंदावन है उधो, क्यूं नगरी ओर वसाये हरी । 


मथुराके रुंदर महलोंमें हैं वले कन्हैया कहते हैं । 
नंदलाल नहीं गोपाल रहे, अब राजा वनके रहते है । 
चनमाल नदीं वनमाली गल, हैं रतन मनोहर २छूल रहे ! 
वह साज सजाके राजनका क्या नूपुर भी हैं मूल गये ! 
सिर मोर झुछुट तो है न उधो, झुण्ली तो नर्दि बिसराये हरी! 


यहाँ स्वर्णा-सिंहासन नहीं उचो, पर प्रेमकि यम्स॒ना बहती है । 
हर बजवासाके मनमंदिरमें भ्रतिमा श्यामकि रहती है| 
यहाँ तेरा मेरा कोइ नहीं, सच तनमन धन हैं सुरारीके । 
हम प्रेमपुजारी भोकुलमें सव जाचक हैं वनवारीके । 
उन कारणा सव जग छूट गया, अब छोड़ हमें कद्दों जायें हरी ! 


यहाँ साँककि वेला कदम तले ओऔराधा नाम धियाती है । 

सघुध्ननमें सखियोंकी टोली नित गोविंद गोविंद गाती है। 

हैं धेनू खोयी खोयीसी पंछीकि कक दे दरदसरी। 

कुजनबन पवन दे सिंसक रही, कलियों भी खिलतीं डरी उरी। 
इकबार तो अगयेंगे न उधो, दकवार कहो तो आयें हरी! 


कह देना सब जाके प्रसुसे--ठम बिन तो हमारा और नहीं। 

कोइ आश नहीं अभिलाप नहीं, कोइ आसरा न, कोइ ठौर नहदीं। 

हम भल्री छुरी तो जाने ना, दें घट घट जाननहार भम्र्‌ 

इतनी विनती करना जाके--हम जियें न तोहे चिसार भभ्ू ! 

भओ_रा पथ देखे जनम जनम मोदे कचहुँ तो दरस दिखाये हरी ! 
क्यूँ छोडी इूंदावन दल उधो, क्यूँ नगरी ओर बसाये हरी! 


इुघांजलि च्च्च 


४. (१२३) 


तेरी शरणामें लग हरी, कहीं में जाऊँ किस तरह ? 

जीवन है याद इक तेरी, ठुमके भुलाऊँ किस तरह ? 

हृदयमें बास करके क्यूँ नयनसे दूर ही कही ! 

चसो गोपाल, नैनमें तुम इनकि जोत वन रहो । 

दरसकि प्यास बिन दरस कहो घुभ्काडँ किस तरह ! 
कहीं में जाऊँ किस तरह १ 

न तात मात मीत हैं, न अपने ना पराये हैं। 

कमखस् चरण मिलें जिसे, दी लोक उसने पाये एैँ. 

हैं तोड़े साथ सब हरी, में ठमको पाऊँ किस तरह १ 
कहीं में जाडें किस तरह १ 

मैं दीन, तुम दयाल हो, अनाथ मैं हुँ, नाथ छम । 

पड़ी हुं अबला द्वारमें, उठाओ पकड़ हाथ तुम । 

मीरा कहे आओ हरी--सुम तक में आऊँ किस तरह ? 
कहीं मैं जाऊँ किस तरह 


(१२४) 
यह दिन भी सखि बीत गया री, श्याम नहीं घर आये ! 
नह्िं साजन देखे री, अजहूँ नर्दि द्रशन पाये ! 
मैं तो प्रभुका द्वार न जानू, 
आर न जानू पार न जानू, 
रीत न जानूँ प्यार न जानू, भस्रसंग मेन लगाये । 
घरम नहीं गुणाज्ञान नहीं है, 
सेवा साधन ध्यान नहीं है, 
लोक लाज कुल आन नहीं है--मे अबला असहाये | 
किसविध में री दरशन पाऊँ? 
< __ गोविंद गोविंद नित ही गाऊँ, 
पथकी घूली मै हो जाऊँ--हृदयमे नाम चसाये। 
सीरा दासी जनम मरणाकी, 
आश लगी है प्र दरशनकी, 
ब्याल चुककाओ इन नेननकी--रूप अनूप दिखाये 0 


६ 


झर्घाजाल 
(१२५) 


ठुम आआओगे इकबार हरी, इकवार हरी तो आओगे। 
मैं तेरी होके रहूँ प्रभू, इकबार तो ठुम अपनाओगे ॥ 


हर स्वास स्वास ले नाम तेरा, पल पल गिन दिवस विताऊँगी। 
रातोंको अबरके तोरे छुन चुनके हार बनाऊँगी । 

मैं आशाकी कलियोंसे हरि, मनर्मदिर नाथ सज़ाऊँगी । 
राखूँगी हृदयका दीप जला, भाणोंका शंख चजाऊँगी । 

मैं ह्वार ख़ोल ठाड़ी हि रहूँ, इकवार तो दरस दिखा आओगे। 

छुम आआगे इकवार हरी, इकवार हरी तो आआओगे ॥ 


सपनेकि म्॒रली याद है जी, यह याद हृदयमें बसाये रहेँ । 
यह सपना हट न जाये कहीं, में जीवन सपन बनाये रहें । 
में अपने पराये छोड़ हरी, इक तुम संग प्रीत लगाये रहें । 
जग छुदे रुठे जाये रहे--में रुठे हरी मनाये रहूँ। 

में जनम जनमकि तिसाई हूँ, इकबार तो प्यास डुभ्फाओंगे । 
तुम आओओगे इकवार हरी, इकवार हरी तो आआगे ४ 


मैं जानू ना--दरशन पाके मिट जाऊँगी बन जाऊँगी। 
मैं बार घार झुख देसुँगी, नित गोविंद गोविंद गाऊँगी। 
इकबार तो चाकर राखो जी, कुछ माँगगी ना चाहँगी। 
मैं इुखखुखकी भी कहँ नद्दीं-जो दोगे प्रसु मैं पाऊँगी। 
मीराके भझ्ध इकबार कहो, इकचार कहो तो आआओगे। 


म॑ तेरी होंके रहेँ भम्रू, इकचार ते! छम अपनाओगे ॥ 
धर 


पुधांजलि ६० 
5 (१२६) 
कितनी दूर है और खिवैया, कितनी दूर है जाना ? 
( मथुरा कितनी दूर खिबैया, क्रितनी दर है जाना १) 
लिये चला है आगे आगे--कितनी दूर ठिकशना ! 


बीत गया दिन, आई राती, 
छूट मये सब तटके साथी, 
बम नहिं जाये जीवन बाती, 


छीोटदीसी यह प्रेमकि नेया खेवक, पार लगाना ॥ 


मेघपताने द्वार हैं खोले, 
तूफानोंमें नेया डोले, 
स्‌ सुसकाये, कुछ नहिं बोले, 
अधर सुर्रलिया लिये बजाये काहे मछुर तराना ! 


मैं अनजान, नहीं झुछ जाईनूँ, 
खेवनहार है तू पहचाने, 
जो तू करे भल्रा वह माहूँ, 
मीराके चिरसाथी, मोहन, ज्यूँ सादे अपनाना । 
मीरा डोरी तुम पर डाली, तुम ही भार उठाना ॥ 


ड्ु 


सुधांजलि 
(१२७) २ 


सखि, सुन रि, सजन आयो मछुवन, 
कंजनवन आयो मुरारी १ 
चह पभाणा हरणा आयो, हरि वनठन आयो , 
चपल चरणा बनवारी ॥ 
मोर सुकुद सिर साजे, री सखि, 
चरनन नूपुर बाजे, री सर्खि, 
चरनन नृपुर बाजे ! 
-सुरलि अधर झुन मघुर मघुर घुन 
व्याकुल सये नरनारी, री साखि, 
व्याकछुल भये नरनारी 6 


तहूपर रास रचाये, री सखि, 
कैसी घूम मचाये, री सखि, 
कैसी घूम मचाये ! 
'खेलत है होलि रंग मीज गयो अंग पंग 
भीजी सा्खियाँ सारी, री साखि, 
भीजी सखियाँ सारी ॥ 
मीरा रह नहिं पाये, री सखि, 
मोहन मुझे घुलाये, री सखि, 
मोहन मम्फे इलाये । 
कुज गलि जाऊँंगे, हरि हरि गाऊँगि, 
केशव कुंजविहारी, माधव 
केशब, कृष्णा झुरारी ॥ 


ऊंघोर्जाल श्ड 


(१२८) 


शरणाणगत हैं, दीन हैं हम, मठ आये तेरे छारे। 
हम ऐसे वैसे जैसे भी हैँ--चालक नाथ तिहारे॥ 


शुणाधाम है त्‌, गुणाहीन हैं हम, प्रदु, तू है अंतरयामी । 
अनजान हैं हम, पलकी नहिं जानें, तू घठ घटका स्वामी ६ 
हाथ पकर प्रभु राह दिखातआओ, हम राही पथहारे ॥ 


स्वास स्वास हम भूल करें प्र, पल पल गिरते जायें ।॥ 
इक पग आगे दो पग पीछे---ठम तक कैसे आयें ? 
गिरतेका पक्ष कौन सहाई ? छुम दिन कौन सँँमाएे? 


चरणयान धाँधे प्रेमकि डोरी, नामके बल जो छुलाये, 

अक्तनके सगवान्‌ कन्हैया, दास बने हरि आये। 

ज्ञान ध्यान बुध वल मईहिं माँगूँ, मौगूं दरश तिहांरे ॥ 
(१२६) 

बड़े भागसे जनम मिला है, देख विफल नहिं जाये। 

जीवन है अनमोल रे प्राणी, काहे खेल गैंवाये ! 

येद घुराणा पढ़े बहुतिरे, मनकी आँख न खोली ! 

भ्रेमके सागर, ज्ञान रतन है, दे डुबकी मर भोली। 

त्यागी त्याग करे धनखुखका, मनमें शांति न पाये। 

आपसे भरपूर हे नेया, तट छूटे--डुब जाये। 

रंगमहलमें दुखिया राजा करता सोच विचार । 

ज्ञानी ऊँचे ज्ञान खुनावे, सनमे दुःख हजार! 

पत्थरके मंदिर रे प्राणी, छलसी तो है पात। 

जिन भक्तन सगवान रि्लायो--उनकी कैसी जात १ 

छदयकि वीणा गीतप्रीतके नामकि तान लगाये। 

इक चित हो जिन हरी पुकारा--चेदी हो धर्च आये | 


भरे 


सुधांजलि 
(१३०) 


दूर देशसे आइ बैरागमिन, दूर देशसे माई ! 
देखनको नंदलाल यशादा, बड़ी दूरसे आ्याई ॥ 


उछल उछल कर नाच नाच कर नंदित यमुना बोली 

# जनम जनमकी मैल सखी, कल चरनन संग लग थो ली। 
हृदय चीर कल अपना मैंने किसीकि राह बनाई। 7”? 
अनदोनी यह गाथा खुन में दूर देशसे अ्याई ॥ 


मथुरा देवकी हँस हँस घोली : “ सफल जनम है हमारा । 
सातवार दे भाणा हृदयके पाया लाल पियारा। ” 

अन धन जननी युग युग हो गइ घन तु यशोदा माई ! 
डूर देशले आई चैरापिन, दूर देशसे आई ॥ 


जजों खुख देखन मीरा अई यह मुख नह्िं अनजाना 
यह वचिरवालक चिसप्रीवम है, इससे प्ेम पुरानर । 
यह तेरा ना मेरा माई, यह तिरलोक सहाई। 

दूर देशसे आइ चैरागिन, दूर देशसे आई ॥ 


(१३१) 


तुम बिन रहो न जाये प्रकुजी, तुम बिन रहो न जाये। 

डुख नहिं रूस, खुख नाहि रूभ्के, तुम विन कल नि आये 
कोइ कछे--लुम अंतरयामी, 
कोइ कहे--घट घटके स्वामी, 

मैं तो जानूँ---ठप्त चिरसाथी, जीवन मरणा सहाये॥ 
योगी तप साधनसे पाये, 
ज्ञानी पथ श॒णा ज्ञान बताये, 

। मीरा जाने प्रेम भजन प्रभु, गाँविद गोविंद गाये ॥ 
भेमहि पूजा, भ्ेेमहि शक्ती, 
पे प्रेमद्दि कर भक्ती, 
अम विरहमें, प्रेम मिलनमें पेमसे प्रीतम पाये ॥ 


झधांजलि श्षट 
ह॒ (११२) 


बज़ाये जा, बजाये जा, तु बाँसरी बजाये जा। 
हे ग्वाल बाल नंदलाल ! माये जा, तु माये जा ॥- 
जो झुनके श्याम, बाँसरी 
चनी थि राधा बावरी, 
जादूभरी बद मधसरी हरी ठ घुन खुनाये जा ॥ 
मैं सरसे भ्राणा जोड़ दूँ, 
में मनका मान तोड़ हैँ , 
भली बरी मै छोड़ दूँ, छ॒ आगसली लगाये जा ॥ 
कमल चररा लुपुर बजा, 
अधरप बॉसरी सजा, 
मीराके श्याम आ भि जा, तु चरणासंग लगाये जा + 


(१३३) 


कहां गये। नंदलाल यशोंदा, कहां गयो रि कन्हाई ! 
मैं बैरागिन हरी पुज्ारिन बड़ी दूरसे आई 0 
मैं तो कुछ नहिं मे माई, . , 
इक दरशनकी आश है लाई, 
चन दौलत झुख मान न माँग , में तो दरश तिसाई भ 
ज्ञान ध्यान शकती नहिं मॉसे, 
सिद्धी ना, मुक्ती नहिं मम, 
जनम जनमके सखायी मेरे मीरा क्यूँ विसराई ? 
मोले भक विन जिया न जाये, 
पल भी हरि विन कल नि आये, 
इख नहिं भाये, खुख नहिं भाये, विसरी अपनि पराई ॥ 
भाई, नंदके लालसे कहना 
हे सहल है नेनोंसे छुप रहना, 
मीराका सन छोड़के जाओ--मा्ँ तोहे कन्हाई ॥ 


ध्प 


झुर्धांजलि 
(१३४) 


अऊुजी, अब भन सानत नाहीं। 
दरशन बिन मन धीर न माने, दरशन दो जि कन्हाई! 
अब दरशन बिन रहा न जाये, 
विरहाका दुख सह न जाये, 
अच तुम बिन भ्र्ृ, कल नहिं आये, बिसरी भली छुराई। 
घीरजके बंध हट गये हैं, 
ज्ञान ध्यान सब छूट गये छें, 
नाथ हदयके रूठ गये हँ--दासी क्यूँ विसराई? 
निर्वेल निर्भुणा निर्घन मीरा, 
द्वार खड़ी गल डालके चीरा, ड 
आन मिलो प्रभु भेमके तीरा--छम बिन ओर न काई ॥ 


(१३१५) 
मैं त्तो शरणा पड़ी शरण्शगत्त हो, 
चरनन संग मोहे लगाओ हरी! 
इुखिया भैनों पथ देख रहे 
इकबार तो दरश दिखाओ हरी ! 
अंजान न जाहँँ मैं रीत पिया, 
तुम आन सिखाओ जि शीत पिया, 
सगमतनके सखा तुम मीत पिया, 
इकबार तो अपना बनाओ हरी ! 
पल पल विरहा विष पिया करूं, 
नित प्रेमसे पूजा क्रिया करूँ, 
तेरे मिलनकि आशमें जिया करूँ, 
मेरे हदयकि प्यास्त चुभ्काआओ हरी! 
है भगतबवछल गिरधारि छनो, 
हे बृंदावनके झुरारि खछुनो, 
मीराकी हृदयाविहारि छुनो, 
इस नामकि लाज़ बचाओ हरी ! 


सुधांजलि हि 
(१३६) 


सुन झुन रि सखी, कहुँ दिलकि लगी + 
मेरे मन भायो रि कन्‍्हाइ सखी, 
झैनें श्यामसे श्रीत लगाई ! 


झ तो भीत लगा दियो जग बिसरा 
सब मूली अपनि पराइ सखी, 
सब छूटी भली छुराई ॥ 


ऐसि भीत लगी नहिं तोड़ सके , 
जग छूटे हरी नहिं छोड़ सकूँ 
मन तोड़े पिया, मुख मोड़े पिया, 
में तो शरणाग्रत हो 'झइ सखी, 
मैं तो तनमन चरनन लाई ४ 


मैं तो सेवा करूँ, चरणांमें रहेँ, 
इुखसुखके हरीसे कछु न कहूँ, 
मोदहे पास छुला अभ दे ठुकरा 
मेरा अअ्ु बिन कौन सहाइ सखी | 
मैं तो अपना आप गैवाई 0७ 


नहिं खेल, कठिन है भीत सखी, 
चड़े साग मिलें है मीत सखी, 
जव हार दिया, सव वार दिया 
मीरा हरिदासि कहाइ सखी, 
नित गोविंद गोविंद गाई ॥ 


सुधांजलि 
(१३७) 


अआवन कह गये, नाथ न आये, सौंस्ककि चेला आये रही। 
मंदिरके पट खोल सखी, में पथपर नेन लगाये रही ॥ 


फिर आये घेनू मधुबनसे, 
लौट चले भरे कुंजनसे, 
घर घर दीप जले रि सखी, मो पिरहा अगन जर्लाये रही ॥ 


पल पल करते चीत गया दिन, 
जीवन ढलता जाये छिन छिन, 
रुख न जाये प्रेम डाल यह हृदयका रकत पिलाये रही ॥ 


भकतवछल गिरधारी कहते, 
दुख सुख भकतनके संग रहते, 
फिर क्यूँ दरशनकी प्यासी यह अखियाँ नीर वहाये रही॥। 


शकती झुकती ज्ञान न माँसूँ, 
घर धन जीवन मान न मणि, 
सच कुछ ले लो, प्रझय दरशन दो-भीरा रो रो चुलाये रही ५ 


आए लगी है हरि शआयवनकी, 
अआश लगी दरशन पावनकी, 


इस आशा ही आशामें भञ्ल, दासी मीरा गाये रही॥ 
३३ 


सुघाँजलि 
(१३७) 


मोदे इतना ही दे दान हरी--विसदिन में ठुमके घियाये सकूँ। 
तुम पास रहो या दूर रहो--पल पल् में ठुमके बुलायें सक्के ॥ 


मेरा ना और बिना तेरे, 
इक तुम्दीं सहारा हो मेरे, 
मेँ सारी आहदय निराशा तज इक तेरी आश लगाये सक्ूँ ॥ 
तुम्हें तात मात छुत चेलि कहेँ, 
क्ञुम बिन लाखोंमें धमकेलि रहूँ, 
मैं तन मन घन अर्पणा कर सब इक तोदे ही अपनाये सकूँ। 


ऋुनो मीराके अ््ु गिरघारी 
मैं तो वार बार तुमपे धारी, 
में जनम जनमकी दासी हूँ, नित तेरी श्याम कहाये सकूँ ॥ 


(१३१६) 


सखि, कह त्तो सही : है तू यग्र॒ना चही--जिससे भीत हरीने लगा 
कु ने चीर हया पथ हरीको दिया--आये मधरासे गोकुल कन्हाई 


सखि, तेरे दि घाट श्याम रोके थे बाट--राधा नीर भरन जब थी 
त्‌ ने देखे हैं क्या सखी मेरे पिया--तेरे तट पे जो झरली बजाई ? 


यहाँ सखियोके साथ आये गौकुलके नाथ, तटपे एयामलने रास रच 
उनसे नैन मिला तेरा भाग खुला अंग अश्तकि धारा बहाई ? 


यंम॒ना ! यह कहो--हारे केले हैं चदह १ या रंग क्‍या उनसे दि पा 
है रि यमुना बारि! तो पे मीरा वारि--जिसने देखे हैं मेरे कन्हाई 


सुर्धांजलि 
(१४०) 


मथुराके राह्दी ! यह त्तों कहो : किल हालमें मोहन प्यारे हें ! 
फैसी भाई मधुरा नगरी ? बजबासी काहे बिसारे है ? 


गोपाल बने राजा है वढाँ, यहाँ हृदय-सिंहासन खालि लगे । 
अभ्रु बिन अच दिन चह दिन न रहे, रूपहली रातें कालि लगें । 
राधाकी अँखियाँ भरी भरी व्याकुल नरनारी सारे हैं ॥ 


हमने तो तोड़ सहारे सब इक भसुको सहारा बनाया है। 
इमने वेज 'अपने पराये सब इक अखमुसंग प्रेम लगाया है । 
पतवार बिना ब्जकी नैया गये छोड़ वह किसके सहारे हैं ॥ 


सनी गोकुल व्याकुल यमुना--यह हाल न॑ पडठुसे जा कहना । 
इतनी बिनती करना राही, प्रञ्ु स्वास स्वास मनमें रहना । 


ठम्र वूर रही, था पास रहो--इस जनसे जनममे तिदारे हैं ॥ 


अनजान हैं हम, कुछ समझे नहीं, हम भली चुराई ना जाने । 
इसना बल देसा सीराको--नित तेरा किया दि भला माने । 
अब ठम तो कहो मधुरावासी--फिस हालमें नाथ इमारे दें १ 


'छुघांजलि 


(१४१) 


गुणा मैं कैसे गाऊँ सदशुरू! कैसे श॒शा में गाऊँ ' 
कैसी आराते करूँ में तेरी--क्या चरणों में ला 


छुम हो तपस्वी महान त्यागी, संत, कची, झुर ८ 
तुम सुखदायक दयाल सदठग॒रु, तुम हरिके मतव 
जी भी पाया--ठम से पाया, जो देवे सो पाऊँ। 


हरी प्रेम की सुधा हैं चहती मधुर कंठसे तिहारें 
तू गावे तो भूमे उठी, रुमें चाँद सिंतारे। 
बड़े है इलेस चरणा गुरू के बार बार वलि जार 


सत्यद्ीपके परवाने तुम--अमर पंथ के राही। 
कृष्णा नाम के भौोरे सदगुरु-अभ्ुजी के सोदाई 
हरीबील दरिवोल त॒ गाये मं जय जय भुरु गाओे 


(१४२) 


सद॒मुरु गोविंद एक सखी री, में तों इक कर ज 
इर्लभ हरिसे मिलना है री अपना सदशुरु पाना 


यह बंधन नहिं ज्ञान से होवे, कुलका नहिं यह 
जनम जनम का ऐिशता हे यह जोड़ें आप घिघ 
दुख सुख संग सहाई सदगुरु, सुरु विन कीन र 


मेरे 20205 
गुरु मेरे तात मात बंधू है, सदगरुरु नाथ हमारे । 
सहग॒ुरु सेवा में पाये री मे ने साधन सारे 

इन चरणों में सब ही पाया--तप तीरथ असन 


जनम जनम की दाली मीरा शरणागत हो आ 
भछ संग हुटी शुरू मिलाये--शुरु झूठे नहिं ठाँई 
कमी न छोड़ें चरणा सुख के--जिन हरिदरशन 


रघांजलि 
(१४३) 


फागुन आया है रि सखी, फिर फाशनकी ऋतु आई। 
कोयलियाकी कक ह॒दयमें याद पुरानी लाईं। 


फामुन आया, पिऊ पिऊ कर गाये पपीहा राग । 

जिन घर साजन आज बसे सखि, उनके दर्लस भाग । 
देखो री साखि, भोर गगनमें आई लिये सलाल ! 
किरणोकी पिचकारीसे रंग धरापे दियो है डाल ! 

जिन घर साजन बसे सखी री, उन हर ऋतु हि खुहाई॥ 
कोयलियाकी कूक छुदयमें याद छुरानी लाई ॥ 


याद हैं बूंदाचनकी गलियाँ, याद है यमुना बारी । 

होली खेलत कुंजनवनमें, याद है कृष्णा सुरारी । 

रूप अनूप कमलदल नेनाँ गल बैज॑ती माला । 

ग्वाल बाल संग घूम मचाये, याद है सुरलीवाला । 

अजहेँ न धयाये एयाम, सखी री, अजहुँ न आये कन्हाईं। 
कोयलियाकी कक ह॒ृदयमें याद छुरानी लाई ॥ 


जो घर आवदें श्याम सखी, उद्धें प्रेमके रंग मिजाऊँ। 
अंग अम रंग दूँ रंग हरीके, प्रशुकी में हो जाऊँ। 

तन भन बैच हैँ साजन आगे--दासी ही चरणानकी । 
सेवा करूँ रहूँ संग पीके चाकर जनम मरराकी । 
मीराके भ्रभ्च॒ गिरिघर नागर विन दरशन तरसाई ! 
कीोयलियाकी छूक ह॒द्यमें याद पुरानी साई ॥ 


फरुधांजलि 
(१४४) 


खोल दे मंदिर द्वार पुजारी ! खोल दे मंदिर द्वरि) 
अप्तिमा जानके पूज रहा जिसे यद्द हैं नाथ हमारे 0 


त्‌ जाने-पत्थरकी मूरत, मे जानूँ--पह साजन॥+ 
चेवस है यह कहे छु कैलि--यह राजनके राजन ! 
हरिकी गति तू कैसे जाने ? लीला है यह न्‍्यारी। 
तू जाने--चंदी यह तेरे, यह ८ हृदयचिहारी 

- बंदी इसके दिवसराज हैं, बंदी चाँद सितारे। 
खोल दे मंदिर द्वार पुजारी ! खोल दे मंदिर द्वारे। 


बल छल छोड़के शरणागत हों--तब तू हरिको जाने । 
बेमका कजरा दे नेनेमें--तव ठाकुर पहचाने + 

त्यागार्क आराति सेवा पूजा प्रेमका दीप जलाओ। 
ज्रेमले चुन नेनोक मोती अभ्रुका हार बनाओ। 

बालक वन इकबार बुलाना--मिलेंगे प्रीतम प्यारे । 
खोल दे मंदिर द्वार पुजारी ! खोल दे मंदिर ह्वारे ॥ 


कहती मीर * झुन रे भोले !---आया है, कुछ कर ले ६ 
चुन झुन साप त्तो मर ली कली, कुछ मोती सी घर ले १ 
सू्‌ परदेशी दूरका वासी इक दिन होगा जाना। 

संग न स्तथी रहेगा कोई इक दिन चह भी आना । 

मन सादर रख खोल बावरे ! जीना हरी सहारे । 

खोल दे मंदिर छार पुजारी ! खोल दे मंदिर द्वारे ॥ 


श्०रे 


सुधांजाले 


(१४५) 


ऐसे दिन सी थे रि सखी, कभि ऐसे दिन सि हमारे थे । 
ना शंका, ना चिंता थी--वा विरहाके अँधियारे थे । 


अआएहश भरी हर सोर सखी, संदेश प्रभूका लाती थी । 
गोकऊलकी हर गली गलीसे हरी नाम घुन आती थी । 
एक एक कर नीर भरन पनघट पर साखियों जाती था | 
पनियाँसे सर लाती गगरी, ऑँखियाँ दरशन पाती थी ॥ 


मरी दुपहर क्ृबतले प्रश्न घेनु चराने आते थे । 

मोर मुकुट सिर, अंग पीतांबर, मुरली मधुर घजाते थे । 
रूक जाते थे उड्ते पंछी--प;ऐेसी तान खछुनाते थे । 

'फूल डालसे गिर जाते--चररानमें हृदय ब्रिछाते थे ॥ 


सॉ+फ भये पूजाके देले नरनारी मिल गाते थे । 

छोटा था ना बड़ा वहाँ--सब श्रेम छुजारि कद्दाते थे ॥ 
शोक नहीं था, ताप नहीं--हारि प्रेमका अमूत पाते थे 
हृदयमें राज गोपालका था, हो नंदित शेख बजाते थे । 


प्वौदानि रातमें यछुनातोरे मोहन आते थे बनठन ! 

रूप देख खिल जाती कलियाँ, मतवारा होता मघुचन । 

निरख निरख सखियाँ सुख पाती, लिपट लिपट जाती चरणान । 
ड्स चूंढ़ावनम मीराने बारे भझुपे तन मन घन ॥ 


कुधांजलि १०६ 


(१४६१) 

जिन भीत लगे हरिसंग सखी, उन दोप पाप छूँ पाये नहीं । 

कहे मीरा-है तीर्थ धाम विफल जच ह॒दयमें नाथ बसाये नहीं ॥ 
जो हरिकफारणा कमभि रोये नहीं, 
अऑखियत जल आअतर घोये नहीं, 

जो मनका मान हि खोये नहीं वह तो प्रेम गली अभि आये नहीं । 
जिन संत चरणाकी घूल मली, 
हरिनाम खुनत मन खिली कली, 

जो हरी हरी करें गली गली, उनकी महिमा कादि जाये नहीं ॥ 
जिन प्रीत लगी दृरिसंग सखी, 
जिन छदय रंगा हरिरंग सखी, 

हरि सिंश्ु बनें जो तरंग सखी, उन पल भी श्याम आुलायें नहीं ॥ 


(१४७) 
कैसा मन यद बांवरा री साखि, भश्ुसंग भ्रीत लगाये ! 
चरणा पियाके नील कमल दैं--भौरा मन मंडराये ५ 
ऐसी भीत लगी मोहन संग--कुछ नाहिं देखा भाला । 
मैं देखूँ वह जोत जगतकी, लोग कहें--वह काला । 
चौंद सम+क्त छुख मोहनका मन वना चकोरा हाये । 
चरणा पियाके नील कमल हँ--भौंरा मन मंडराये ॥ 
चह ती आहिर जातीका--क्या जाने भीत निसाना ! 
चोरि करे वह रार करे, वह जाने मुराले वजाना 4 
इस म॒रलीसे मोह लिया मन, इससे जग भरमाये । 
चरणया पियांके नील कमल है--भौरा मन मंडराये ॥। 
कहती मीरा: “ छुनो सखी री ! भीत न करना कोई । 
मीत लगा भइ युग युग दासी--प्रेमदिवानी होई ५ 
जिस तन लागे वह जाने री, कैसे जाने पराये ? 
चरणणा पियाके नील कमल हैं--भौरा मन मंडराये ॥ ” 


श्०पू सुर्धांजलि 
(१४८) 


हरिसंग पीत लगा ले सन तू , हरिसंग भीत लगा ले १ 


बुक नहिं जाये जीवनबाती, भेमकि ज्योति जगा ले ॥ 


जीत न करना भौरे सी मन--कलियन पर मंडराये । 
सब कुछ लेवे, देन न जाने--कौन उसे अपनाये ॥! 
आश न पूरी पावनसे हो तृष्णा बढ़ती जाये । 


प्रीत न करना भोरे सी सन--अंत समय पछताये ॥ 


भीत पतंगे-सी कर सन तू--दीपक पर जो आये। 
तन मन चारे आगसे खेले--जीवन दाँच लगाये। 
हँस हँस कर चढ़ ध्यापा खो दे, जोतसे जोत मिलाये। 


भीत पतंगे सी कर मन तू, जो खोवे, सो पाये ॥४ 


कहती मारा ४ “ झुन सन मेरे । जो हरि दरशन चाहे, 
बड़ी साँकरी प्रेम छगसरिया--संग न कोई जाये । 
घन दीलत तज, अआन मान तज, ज्ञान ध्यान विसराये। 


शरणागत हों दरशन सौंगे-तत्र हरशि दरशसन पाये ॥ 
पड 


अर्धांजलि ै श्ण् 
(१४६) 


मेरो घन इथाम नाम कांत इक मुरारि १ 
मेरी सखि टेक एक मोहन वनवारी ॥ 


जाके चरणा नूपुर, मुरलि अधर, घुँघर घुँघर वाल, 
जाके मधुर नेन, मछुर वैन, मछर मधुर चाल, 


जाके चरणा लुपूर, सुरलि अधर, कमलदल दो नैन, 
जञाकि चाल सधुर, सुरत्ति अधर, मीठे मीठे बैन, 
जाको कहे नंदलाल दूंद्राबनचारी 
जाको रंग श्याम कृष्णा अंग पीतधारी, 
भेरी ससि टेक एक सो ही बनवारी ॥ 


जाकि खुनकि मुरलि यमुना उछलि घरा भइ मतवबाली, 
जाके गोफुल गाम मधुरा चाम कृष्ण नाम 'आऋाली, 
जाकी सखि श्याम रंग पीतांवरधारी 
मेरी सखि टेक एक सो ही बनवारी ॥ 


जाके ध्यान धंरे शुनि, तप करे सु॒नि, रंग जाके मीरा राती, 
जाके स्वास स्वास हदयवास--जनम मरणा साथी, 

आांके सिर मोर मुकुट मीरा दासि तिहारी, 

मेरो कांत सो हि इयाम्न--सीरा तो पे चार 0 


२6७ 


सुधांनलि 
(१५०) 


स्‌ ने काहे बजाई सरलिया पिया? 
तू ने कैसी यद सुरली चजाई ! 

तेरि खुन बाँसरी, में भई बावरी, 
'कैसि मुरलीने खुध बिसराई ? 


कुछ कहो त्तो पिया--काहे छल यह किया! 
कैसे बॉसरीसे है यद मन मोह लिया ? 

त्तरि जादूकि इस तानने सॉवरे, 

आग जीवनमें मेरे लगाई ? 


हाथ कंगन नहीं, नैना अंजन नहीं, 
राहि चुनरी कदीं, पायलिया वहीं, 
छूने राग्रिनि फेसी झूनाई पिया, 

तू ने फैसी यह प्रीत जगाई ? 


अ्यब छोर नहीं, झुख मोर नहीं, 
औत तोर नहीं, मेरी आर नहीं, 
'कह्दे मीरा ५ में दासी सदा साँवरे. 
काहे खेल करनकी बुलाई? 


घर काज गये, खुख साज गये, 
अन राज गये, सब आज गये, 
मैने ली है हरी, एक तेरी शरणा, 
सौरा चरण आई कन्हाई! 


अुधांजलि ५ १०३ 
(१४६) 


मेरो धन श्याम नाम कांत इक झुरारि। 
भेरी सखि टेक पक मोहन वनवारी ० 


जाके चरणा नूपुर, झरालि अधर, ऊँघर छुँघर चाल, 
जाके मघुर नेन, मधुर चैन, मघुर मधुर चाल, 


जाके चरगणा लुपूर, सरलि अधर, कमलदल दो नैन, 
जाकि चाल मधुर, झुरलि अधर, मीठे मीठे बैन, 
जाको कहे नंदलाल घूंदावनचारी 
जाको रंग श्याम कृष्णा अंग पीतघारी, 
मेरी सखि टेक एक सो ही घनवारी ॥ 


जाकि सुनकि मुरालि यमुना उछललि धरा मइ मतवाली, 
जाके गोकुल गास सथुरा धाम कृष्ण नाम आली, 
जाकी सख्त श्याम रंग पीतावरधारी 
मेरी सखि टेक एक सो ही वनवारी ॥ 


जाके ध्यान घंरे गुनि, तप करे मुनि, रंग जाके मीरा राती, 
जाके स्वास स्वास हृदयवास--जनम मरणा साथी, 

जाके सिर मोर सुकुट मीरा दासि तिहारी; 

मेरी कांत सो हि श्याम--मीरा तो पे धारी ए 


०७ 


सुधांजलि 
(१५०) 


तू ने काहे बजाई मरलिया पिया? 
तू ने कैसी यह झुरली बजाई ! 
त्तरि खुन वाँसरी, में भई वावरी, 
'कैसि सुरलीने सुध विसराई ! 


कुछ कहे तो! पिया--काहे छल यह किया! 
कैसे बॉखरीसे है यह मन मोह लिया 7 
त्ेरि जादूकि इस तानने खाँवरे, 


आग जीवनमें मेरे लगाई ? 


हाथ कंगन नहीं, नैना अंजन नहीं, 
राहि छुनरी कहीं, पायलिया वहीं, 
तूने रागिनि केसी झुनाई पिया, 

स्‌ ने कैसी यद्द प्रीत जगाई 7 


अ्यवब छोर नहीं, सुख मोर नहीं, 
झीत तोर नहीं, मेरो ओर नहीं, 
कहे सीरा में दासी सदा साँवरे. 
कांहे खेल करनको जुलाई? 


घर फाज गये, खुल साज गये, 
चन राज गये, सब आज गये, 
मैने ली है हरी, एक तेरी शरणा, 
भौीरा चरणाएमें आई कन्हाई! 


सुधांजलि हुकप्य 
(१५१) 


अब दरशन दो, असझ्, दरशन दो, बिन दरशन काहे सताये रहे ! 
मैं तो पल्न पत्र पंथ निहार रही, दिन आये रहे, दिन जाये रहे! 


जो हम भड्ठ, हृद्यनिवासी हो, 
तुम मनमंदिरके बासी हो, 
फिर नेनोंका क्या दीप हरी? क्यूँ दरशन बिन तरसाये रहे ? 


कहते-ठुम संग ही दिनराती, 
ठम्त जनम मरणाके हो साथी, 
फिर जीवन काहे निराश रहे, क्यूँ विरहा अगन जलाये रहे ! 


जो तुम भमु, अंतरयामी ही, 
तुम घए घटके चिर स्वामी हो, 
मीराका चीर हृदय देखो : हर रोममें श्याम समाये रहे । 


कहते--छतुम जगत रखैया हो, 
तुम भवसागरके खिवैया हो, 
मैं ती जानूँ--गोपाल हो छ॒म, छुंजनवन घेनु चराये रहे । 


सिर मोर मुकुठ पीतांचर तन, 
नित रास रचाओ चुंदावन, 
यमुना तीरे मुरली स्वस्से मीराको श्याम चुलाये रहे १ 


[०६ 


सुधांजलि 
(१५२) 


झुन सखी री प्रेम गाथा ४ 

पीको कैसे मेने पाया 
जिसके मुखकी योगी तरसें 

मेरे घर बह नाथ आया।॥ 


मेरे अवमुणा दोप लाखों 

चित धरे ना श्यामने । 
जा पड़ी चरणाॉमें बोली * 

+ त्तेरि हूँ पश्च, थाम ले । ”!, 
त्तप करे जिसका तपस्ची-- 

मेरे मन सो ही समाया ॥ 


ना मैं साधन ध्यान जानूँ, 
ज्ञान ग॒णा नहिं कोई री! 

मेरा धन गोपाल री सखि ! 
मेरी धन तो सो हि री। 

जिसको खोजें हे बेरागी-- 
मेरे अंतर बह समाया ५४ 


सो हि साधन, स्प्रे हि सेवा, 
स्रो हि पूजा आरती । 

शोक भय कैसा सखी री-- 
बह बने जब सारथी?- 

“ सुन सखी री ! ”--कहति मीरा-- 
# जिसने चाद्दा, उसने पाया ॥ 


स्॒धांजालि श्१्०- 
(१५३) 


यह फिर इक दिन हरी तुम बिन कहो क्‍या बीत जायेगा 
रहेगा मन युँ ही व्याकुल--नहीं यह चैन पायेगा ? 


जो मनका मान हटा ना--हरी ! ठुम क्या न आओगे ! 
जो माया जाल छूटा ना--दरश क्या ना वदिखाओगे ! 
ह॒ृदयकी भीत देखो तुम--न देखो दोप परओ्ु मेरे। 

नहीं अच रुखमें सुख मिलता--न दुख कटता बिना तेरे । 
है गिन गिन पल गया विन ढल ब्रिफल क्‍या जीत जायेगा 7 
रहेगा मन युँ ही व्याकुल--नहीं यह चैन पायेगा ! 


जो हूँ अबला--वनो तुम बल, जो पथ हारी--तो पथ देना १ 
मे हूं जैसी भि--तैरी हूँ--शरणा अपनी लगा लेना । 

लगा कर भीत तमसे नाथ, बोलो म॑ कहाँ जाऊँ ? 

मसुभ कर लो तम्दीं अपना--त॒म्हें कैसे में अपनाऊँ ! 

इसी आशादि आशामें यह दिन क्या बीत जायेगा ? 

रहेगा मन युँ दी व्याकुल--नहीं यद्द चैन पायेगा ? 


कहे मीरा: “ सुनो मोहन ! तुम्हें अब आना ही होगा $ 
है जिनकी इक तेरी आशा--उन्हें अपनाना दी होगा । 
तेरे कारणा है सब छोड़ा--कद्दों अब छोड़ जाओगे ? 
तेरा सुख देख कर जीऊँ--कहाँ सुख मोड़ जाओगे ? 
हरी ! इकवार तो आओ--यह दिन भी वीत जायेगा ? 
स्हेगा मन थुँ ही व्याकुल--नहीं यद््‌ चैन पायेगा ? 


सुधांजलि 
(१५४) 


अब कितनी देर है आऔर कन्‍्हाई ? कितनी देर झुरारी ? 


दिव आया भी, दिन चला गया--मैं देखूँ वाट तिहारी॥ 


कोइ आया धन दरवार लिये, 
कोइ झुत सज्जन परिवार लिये, 
कोइ "आया झुख संसार लिये, 
आया राजा और भिखारी ॥ 


आई में ख़ाली हाथ हरी ! 

त्तज त्ात मात झुत अ्रात हरी! 
झुक अनाथके तुम नाथ हरी! 
तुम्हरे कारणा में सच्च द्वारी ॥ 


में भली दुरी तो माँ नहीं, 

गुर्या अवझुणा भी पहचाहँ नहीं, 
तुम बिन अभ्ुजी, कुछ जानें नहीं, 
हूँ शरणागत हे वनवारी ! 


मैं घन दीलत नहिं चाई हरी! 

- इक द्रशनका चर पाऊेँ हरी 
'नित गोविंद गोर्दिद गाऊँ इरी ! 
अअञ्ु मीरा तो पे बारी ए 


स्ुधांजलि पु / शृ१३ 
(१५५) 


मन रे ! इकदिन वह भी आना $ 
जिस तन कारणा किये रूसेले--वदढ तन भी तज जाना ॥ 


भन रे! इकदिन वह भी आना $ 

जब आयेगी सॉककि बेला, अंत हो जायेगा सव मेला, 
रह जायेगा पंथी अकेला, 

बंद हो जायेगा जीवन पथ--इनमें खो नहिं जाना ॥ 


मन रे! इकदिन चह भी आना $ 

जिस ममतामें तू है घेरा, जिस कारणा कहता--सत्र मेरा, 
जिस छायाने किया अँधेरा, 

उठ जायेगा पदों पलमें-करके एक बहाना ॥* 


मन रे ! इकद्िन वह भी आना: 

जिस ठाछुरले सब है पाया, सच कुछ पा जिसको बिसराया, 
ले ले कर भी तू इतराया, 

उस पींसे फिर लेखा होगा--वह दिन भूल न जाना ॥ 


मन रे! फिर भी क्यूँ तू डोले ? 
मेरे साजन चड़े हि सोले, 
पाप पुयय वह कुछ नहिं तोले 
इकित हो इकबार छुला ले--जो तू दरशन पाना ७ 


कहती मीरा ; “ सुन मन मेरे!” 
इकदिन वह भी आना : 

जिस जगने जगदीश शुलाया-- 
चह जग होगा बिगाना ॥ 


१५ 


| 
ठ 


सुधांजा' 
(१५६) 


ले 


यह क्‍या किया सखी, हरी ने बोल क्या किया ! 


नेनों से छिपके शयाम ने घर दिल में कर लिया! 


है याद सच्च जरा ज़रा कदानि री सखी ! 
यझुनाके तटपे रेन वह खुहानि री सखी! 

गई थि भरन जल सख्दी, म॑ यमुना घाटपे। 
मिला था सौँवरा हरी सखी रि बाटपे। 

में चावरी सि हो गई सखी रि पा पिया। 

यह क्‍या किया सखी, हरी ने वोल क्या किया ? 


मैं भूल राजकाज साज घर सभी गई। 

गगरी वहीं रही सब्वी, चुनरी वहीं रही। 

मं देखती रदी वह चअंदह्॒वदन शयामका ः 

न याद लोकलाज थी, न कुलका नाम था। 

४ थद्दी हैं नाथ मीराके ”-कहने लगा दिया : 
यह क्या किया सस्ती, हरी ने वोल क्‍या किया ? 


हमसे लगाके भीत श्याम अच कहाँ गये १ 
न अब रहे हरी हैं वह, न वह हैँ दिन रहे। 
पर मीरा दे वही खखी, है वोहि पभीतत भी + 


* भली करें, घुरी करें--£ैं श्याम मीत भी । 


जायें कहाँ जिन्हें प्रभूने श्पना कर लिया । 
यह क्‍या किया सखी, हरी ने वोल क्‍या किया ? 


रुधांजलि श्र 
(९५७) 


डोल रही है डगमग नेया कहाँ हो खेवनहार 
हमारे ! --कहाँ हो खेवनद्वार ? 
तटके बंधन तो इके आई-अआन पड़ी मँ्रधार । 


/ छोटीसी जीवनकी नाथ $ 
कैसे सहेगि दतने घाव ? 
चारों ओर ठुफ़ान उठे हैं--करते बार पे धार 
“यह देखों : कछाँ हो खेवनदहार ? 
कैसी चलती ये दुखकि दवाएँ, १ 
घिर आई घनघोर घदाएँ 
पथ ऑधियारा, दूर किनारा, सके आर न पार 
“-यह देखो : कहों हो खेवनहार ? 
लग्गर खियैया ! छोड़ न देना, 
बीच भैवर झुख मोड़ न देना, 
ले चलना अब नगरी अपनी--यम्रनाके उसपार 
“लें चलना नेया, खेवनहार ! 


कहती सीरा सुनी खिवेया ! 
जग कहता--तुम जगत-रखैया, 

डॉल रही फिर क्यू यह भैया--लोगे छुम नहिं सार ! 
हमारें--कहों हो खेवनहार ? 


हर डर क्‍या जो तुम हो जिरसाथी १ 
डर क्‍या जो जले प्रेमकि धाती ? 
हम राखो या मारो प्रुजी-देना नहीं बिसार ! 
चनो चिरसाथी, खेवनहार ! 


ल्‍ सुधांजालि 

(१५८) 

अब चल वस गोविंदकी मगरी--दे छाड़ सकल जंजाल। 
चिर छुंदर दूँदावन में--जहाँ हैं करते राज गोपाल ॥ 


है छोटा बड़ा इक तोल वहाँ, 
घनि निर्धनका इक मोल वहाँ, 
चहाँ चेरि पराया कोइ नद्दी--सवब करुणामयथि के लाल ॥। 


बड़े प्रेममें यझुना बदे चहँ, 
नर नारी संदित रहें बहा, 


ऋलियोंसे ०० 


कऋलियोंसे खेले मंद पवन-है मकूम रही हर डाल ॥ 


हर हृदयमें एक उमंग वहाँ, 

सच रंगे हरीके रंग यहाँ, 

चहाँ दूइ नहीं और सय सि नहीं--सब नाउचें प्रेमफे ताल ॥ 
कहती मीरा ४ “ चल सखी वहाँ, 

है प्रेमकि झुरली वजति जहाँ, 

तोरि जनम जनम की पीर मिटे-दें दरशन प्रभू क्ृपाल ! 


सिर मीर सुकृट, पीतांवर तन, 
हैं बजते नुपुर छनन छनन, न 
हारे प्रेम से तोहे घुलाये रहे--गल भूल रही चनमाज़ ॥ 


अुर्धांजलि श्र 
(१५६) 


अब चल उसपार चलें--गोविंदकि नगरीमें ॥ 
अब तज संसार चलें--गोविद॒कि नगरीमें ॥ 


इस जगसे दूर कहीं, 
वचिर नंदनवनमें वहीं, 
जहाँ शंका ताप नहीं-- 
गोविंदकि नगरीमें । 
सब शोक विसार चलें--गोविंदकि नगरीमें ५७ 


है भीत हि भीत जहाँ, 
न द्वार, न जीत जहाँ, 
रहे मनका मीत जहॉाँ--- 
गोविंद॒कि नगरीमें । 
अल पीके दार चलें--गोविंद॒कि नगरीमें ॥' 


जहाँ तेरा मेरा नहीं, 
जहाँ इखका वसेरा नहीं, 
जहां मोह अंधेरा नहीं-- 
गोविंदाके नगरीमें 
च्वल सीखन प्यार चलें--ग्रोचिंदकि नगरीमे ॥ 


झुन मीरा गाये सखी । 
“ चल नाथ घुलायें सखी ! 
चह् मुरज्ि चज़ाये सरदी ! 
“+खशोविंदक्कि नगरीमें । 
।+ चल तन सन वार चलें--गोविंदकि नगरीमे ॥ 


११७ 


सरुधांजाले 
(१६०) 


यह नैया खिवैया ! है तेरे सहारे । 

यह ले चल दे श्यामल ! ठ यझ॒ना-किनारे ॥ 
चले भीरें धीरे यह मँवरोॉको चौरे, 

इसे संग समीरे ले चल यम्ुना-तीरे ! 

है मन--चल बसें आज नगरी तुम्दारी 

वह यम्॒नाके त्टपे है मोकुल जो लयारी । 
यह जीवनकि नैया रखेया हो ध्यारे । 

यह लें चल है श्यामल ! तु यमुना-किनारे ॥ 


छुँ व्याकुल मैं- कब मान हूठेगा सनका ? 
यह कबच् ध्यान छूंटेया तन मनका धनका १ 
शरणा तेरि आनेकी वब्याकुल बड़ी हूँ! 
तुम्हारी कहानेको व्याकुल खड़ी हैँ ! 

न अच कोइ दूजा--छम्हीं दो हमारे । 

यह ले चल हे श्यामल ! त्‌ यम्॒ना-किनारे ॥ 


सुधा चीतकी बदाति नयगसीमें तेरी 

न हिंसा न शंका, न झुखकी अँपधेरी । 

न कर मेरि चेरी छ देरी सिवेया । 

लें चल ऋपनि बस्ती टदयके चसैया ! 

यह कहती हैं मीरा ६ “ झुनों एयाम प्यारे! 
यह ले चल हे श्यामल ! छ यम्ुना-किनांरे ॥॥ 


झ्ुर्घधांजलि हर श्श्च् 
(१६१) 


अब कोइ न रोकनहार सखी री, कोइ न रोकनहार। 
अब देश दरीके चली है मीरा छोड़के सब संसार। 
पिया घर आज चली ॥ 


तज तात मात संग सखी सहेली, 
पिया मिलनकों चली अकेली, 
श्याम हि स्वामी, श्याम हि बेली * 
श्याम हि खेवनहार ॥ 


अरब पथके कोंटें होगे साथी, 
राह दविखाये प्रेमकि बाती, ५ 
हरिकी मीरा हरि रंग रात्ती, 
दुख छुख दियो चिलार॥ 


अब दरशन होंगे पीके सखी, 
अपन भाग खिलेंगे जीके सखी, 
चल श्याम कि नगरी री है सखी, 
चल यम्ुनाके उसपार॥ 


सिर मोर सुकुट गल माल सखी, 
ले अधर मझुर्रल गोपाल सखी, 
झछुन गावत है नंदलाल सखी : 
£ अआ जा मीरा इकवार। ” 


सुर्घाजलि 
(१६२) 


जय जय ऊझुंदर नंदकिशोर । 
जय परमेश्वर, जय योगेश्वर 
जय मघुसूदन, जय चितचोर ॥ 


जय चितनंदन, जय दुखभंजन, 
हि जय चिरखज्जन, जय खझुखधाम । 
जय गिरिधारी हृदयबिहारी 

कृष्णा झुरारि सुधामय नाम ॥ 


जय नारायरा, जय कमलासन, 
नित्य निरंजन जय घनश्याम ॥ 

जय शिवशंकर उम्रा-मनोहर 
सीतावलल्‍्लभ रघुपति राम ॥ 


जय नारायणिा, जय तारा जय, 
जय माँ दुर्गा, जय काली, 
जय भागीरथि जननी गंगा 
जय राघा, जय घनमाली ॥ 


डेवबदेवय जय, भमकतचछल जय 
संतनकी मकतनकी जय । 

जय गुरु, जय शुरू, जय झुरू, जय गुरु, 
जय हारे हरिचरशणानकी जब ॥ 


छुधांजलि 


१२० 
(१६३) 


घड़ी नियारी रीत हरीकी, हरिकी रीत नियारी। 
तूफानोंने पाली पोसी प्रेमकि यह फुलचारी ॥ 


छोटीसी यह बेल प्रेमकी करुणाकी दे डाल | 
उठती देखके देत्य-घटाएँ पत्ते देते ताल । 
लिपट लता जाती डालीसे देख घटा अँधियारी। 


9. <- 


वड्डी नियारी रीत हरीकी, हरिकी रीत नियारी ॥। 


घड़ी नियारी रीत हरीकी, हरिकी रीत नियारी । 
छोटीसी यह नाव प्रेमकी आश लगावे भारी। 


तटके वंघन छोड़ चली करूणाकी ले पतयार | 

सैंवर खेलायें इसको गोदी, २छूला दे सैकघार। 

आँधी लोरी दे कर गाये : “ पिया-मिलनकों जा री ! ?? 
बड़ी नियारी रीत हरीकी, हरिकी रीत नियारी ॥ 


बड़ी नियारी रीत हरीकी, हरिकी रीत नियारी। 


छोटासा कायाका पिंजरा, भ्राणा कौयल मतवारी। 


बह तारोंसे भीत लगाये उड़े गगनकी ओर। 

माटी तो माटी हो जाये--लाख लगावे ज़ोर! 

फिर भी इस्र साटीकी घतिमामें नित आये झुरारि। 
कहती मौरा + “ कोइ न जाने अर्जी गती तिहारी॥ 


१२९ सुधांजालि 
(१६४) 


जो तू करे--भल्ना चहि प्रश्जजी, भला जो तुमको भावे ! 
घन वह घाणी, धन वह जीवन, काम जो तेरे अआवे ॥ 


जो तू करे-मैं लूँ सिर माथे, जो देवे--में पाऊँ। 

जो तू कहे-वही में बोलूँ , जित चेचे--विक जाऊँ। 
मीरा आई शरणा तिहारी, शरणागत हो जावे। 

जो तू करे--भला चहि प्रश्रजी, भला जो छुमको भावे ॥ 
जनम मरणा तो खेल जगतका, इख सुख "आना जाना । 
तुमसे बाहर और न कोई, ठुम बिन कौन ठिकाना ? 
युग यगकी दासी अर मारा, गोविंद गोविंद गाये । 

जो तू करे-भला वहि पभ्रुजी, भला जो ठमको भावे ॥ 


साम अपार है तेरा प्रसुणी, धन अनमोल यह नाथ! 
घटे न देते, दृहे न अगनी, लगे न तस्कर हाथ । 

चाम रतन रहे भक्तन कोली, राजन हाथ न आवे। 

जो तू करे---भला वहि अरभ्ुजी, भला जो तुमको भावे॥ 


ज्ञानी है सुणा ज्ञानका प्यासा, खुख माँगे संसार । 
मौरा माँगे चाकरि अभ्रुजी, शरणा दो नंदकुमार ! 
तन मन दे तेरी हो जावे, चरणान बीच समावे । 


जो तू करे--भला चहि प्रभुजी, मला जो ठमको भावे ॥। 
ब्दू 


झुर्धांजलि श्श्र 
(१६५) 


अब ले चल, ले चल, ले चल सेवक, आज नगरिया तेरी। 
है पल पल गिनते ढल गया दिन श्रभ्, आई रैन अँधेरी-- 
ले चल आज नगरिया तेरी ॥ 


तू तो खेवक, अमर खिवैया, अमर है यमुना-वारी।, 
सुभे मिली कुछ दिनकी गैजी--वह भी सिली उधारी। 
डूब न जाये जीवन-नैया, प्रीतम कर नहिं देरी-- , 

ले चल अआएज़ नगरिया तेरी ॥ - ह 


कक 


मोहे याद है बृंदाचनकी, चोही प्रेम-कहानी | 

युग छुम घीते भूल न पाई में वह याद झखुदानी। 

फिर इकचार तु यसुना-तीरे ले चल नेया मेरी--- 
ले चल आज नगरिया तेरी॥ * 


याद है खपहली रातें वह खुंदर डंदावनमें । 

सखियन पग वजती थी पायल, छुपुर हारे चरगणानमें ! 

नाच रहे नंदलाल खखा संग, सखियन राधा घेरी-- 
ले चल आज नगरिया तेरी ॥ 


झ॒भकको याद हैं कदम तले वन ठनकर अभझ्ुका आना। 

मोर झुकुट सिर, अंग पीतांबर, सुरली अधर बजाना। 

इस मुरलीसे मोह लिया जग, कर ली मीरा चेरी--_ 
ले चल. आज नगरिया तेरी ॥ 


हधांजालि 


(१६६) 


देख सखीरी ! नाचत नंदकुमार ! 
हुस॒ुक ठुम्ुक कर चले सौवरिया 
नूपुर दे +ककार ! 
सखीरी | नाचत नंदकुमारः 


बन ठन चली है राधा साजे, 
चंद्रबइन पग पायल बाजे, 
“छनन छनन बजते हैं कंगन, पड़ती मंद फुहार ॥ 


थे पनघदढ पर कोई अलबेली 
ह्रीमिलनकों खड़ी अकेली 5 
रोम रोम हरिनाम बस्प है हदय अ्भूका प्यार / 


5 


ग्रावत है कोयल मतवाली, 
“  शफ्म रही है डाली डाली, 
- नंदित यम्मना भी इठलाती, आई सधुर बहार ॥ 


सोर मुकुट सिर गल बनमाला, 
ज्ाचद है सार सरलीयाला, 
हरख निरख दरशनको आई सज धज ब्जकी नार 


शेममें त्रावरि भीरा गाये ६ 
४ सुन एरे सखी, सुन साथ चुलाये 7! 
चल री चल ह्रिदरशन पायें बमु॒साके उसपार ॥ 


कुधांजलि श्श्छ 


(१६७) 


सद्शुरू ! आई शररणः तिहारी, बनी भिखारिन गाऊँ। 
राखो जी चरणानकी द्ासी, जो देवे म॑ पाऊँ ॥ 


जो तू बोले वही करूँ भञ्च, चेहूँ जहाँ बिठावे । 

कहे तो ठाड़ी रहेँ में द्वारे--कवहूँ नाथ घुलावे । 

इुख खुखकी में कहें न तुमसे, निसदिन हरी धियाऊँ। 
सदट्गुरु ! आई शरणा ठिहारी, बनी मिखारिन भाऊँ ॥ 
घर नहिं मॉमूं, धन नहिं माँगूँ मेंस ना सुणा मान । 
हरि चरणानकी भकती माँसूँ, इतना ही दे ज्ञान । 

तन मन घन से करूँ मे सेवा मुकती इसमें पाऊँ॥। 
सदग॒ुरु ! आई शररणा तिहारी, बनी भिखारिन गाऊँ ॥ 
सहम॒रु चरणा न कवहेँ छोड़, ध्राणा रहे--या जावे । 
जनम जनमकी दासी मीरा गुरु गोविंद घियावे । 

सब छुख पायो में सेवामें--यह तज कहीं न जाऊँ। 
सदगुरु ! आई शरणा तिहारी, चनी मिखारिन गाऊँ॥ 


(१६८) 
मेरे सन गोपाल बसे री, मन बसयो गोपाल 
इस मुखमें हरीनाम रहे, इस हृदय बसे नंदलाल ॥ 
ना मैं चन वन खोझूँ री सखि, ना में जाऊँ मंदिर, 
सखी रि, में तो साजन पायो इस तन तीरथ अंदर। 
जित बैठी में हरीकि दासी मेरे हरी दयात्त 
इस सुखमें हरिनाम रहे, इस हृदय बसे नंदलाल ॥ 
ना बैरागी सेप चनायो, तप साधन ना कोई। 
ज्यूँ राखे मैं रहें सखी री, शरणागत में होई। 
अंत्तर प्रेमका दीप जलायो, आये हरी दयाल | 
इस मुखमें हरिनाम रहे, इस हृदय बसे नंदलालव॥ 
खुन रिं सखी तोहे आज कहे में दरीमिलनक्से बात ९ 
मरा था सो हुआ हरीका, दो गये मेरे नाथ । 
मीरा गोविंद गोविंद गाये, नाचे प्रेमके ताल । 
इस झुखमें हरिनाम रहे, इस हृदय चसे नंदलाल ॥ 


प्‌ 


छधांजलि 
(१६६) 
मरे हृदय बसे नंदलाल सखी, 
मेरे हुदय गोपाल समाये रहे । 
नहिं अँखियों ने देखा पीको 
फिर भी वह सनमें आये रहे ॥ 
बड़ि दूर समर रहें नेन मरे, 
बंड़ि पास समम्क मन व्यान घंरे, 
नहिं कान झुनें नूपुर प्रशुके 
पर आरा हें ताल मिलाये रहे॥ 


ल्गि श्रीत सखी, नहिं तोड़ सके 
सब छूटे, हरी नहिं छोड़ सकेँ, 

अअ्ु चालक हैं, मोहे चाल समभक 
चह बनाये रहे, चह सिटाये रहे ॥। 


नर्दि ध्यान मान धन माल सखी, 
मेरे इक हैं गिरधरलाल सखी, 
कह्टे मीरा + कठिन यह प्रीत बड़ी, 
चोहि पाये जो आपा गँयाये रहे । 


(१७०) 


है गोविंद, हे गोपाल, क्वूप्णा, हे सुरारि! 

है दयाल, नंदलाल, पापतापदारी ! 

सतोखो भमगतवछल नहीं, नाथ कौन तो सो, 
सोसो पतित आर नहीं, ना अनाथ मो सो। 
सोहि आई शरणा तेरे हे हृदयावेहारी ! 
कमल नेन, मछुर चैन, माल गल खझहावे, 
चपल चरणा घाणाहरणा यमुनातद अआवे। 
मधुर मछुर ऊझुरलि अधर अंग पीतघारी [ 
है कुृपाल नाम तेरो सुनके मीरा हयाई। 
भेरि बेर इतनी देर श्याम, क्यूँ लगाई? 
जनम जनम वाट देखुँ नाथ म॑ तिहारी ! 


छथांजलि ध श्र 
(१७१) 


इकवार जो दरशन पाऊँ सखी, इकबार जो दरशन पाऊँ, 
में जनम जनमके, इख बिसरा हरि चरणान संग लग जाऊँ ! 


मैं जानूँ वह जलमें थलमें, वह अवनीमें, आकाशमें वह । 
मे जानूँ वह घट घट बासी, है हृदयकि हर इक "आशमें वह 
पर व्याकुल मन नहिं माने री, क्या वोल इसे समम्काऊँ ! 


मन माँगे नंदका लाल सखी, जो नयनमनोहर कहलाचे, 
सिर मोर मुकुट, गल बनमालां, जो 'अधर मुरलिया ले आवे,- 
जिस तन पीतांबर सीहे री, में वोही नाथ घियाऊँ ! 


मैं जानूँ चह तिरलोकपती, रहें चंदा तारे चरणानमें, 
सन तो मांगे गोपाल बही--जो घेतु चरावे सघुवनमें, 
जिसके चरणए जूपुर वाजे, उस मोविंदके झुए गाऊँ ! 


इकचार जो दरशन पाऊँ सखी, इकबार जो देरूँ वनवारी, 
में हियेसे चरणा लगा बेहें १, जिन चरणान पर में बलिहारी । 
मीराके प्रभु मिरधर नागर, में दासी उसकि कहाउें ! 


(१७२) 


सखी बह पास आता है, सखी वह पास आता है । 
नहीं संग कोर जब होता--ती वह संगी हो जाता है ॥ 
अकेली जब में होती हैं, अकेली तो नहीं होती, 
नयनमें झा भरूलकता है वह वन कर नयनके मोती, 
ह॒ृदयके रूने मंदिर चह दीपक झा जल्लाता है ॥ 


निराशा की वदरिया घेर लेती भाणा जब मेरे, 
चह चनकर चाँद करुएग़का मिटा देता है अंधेरे, 
अमर छुन वह हदयर्वाणाक तारों पे बजा है ॥ 


चह निसद्दन संग है मरे, मरणा जीवन वह साथी है, 
तभी झग युग सखी मीरा इरीके गीत गाती है, 
चह्द बनकर प्रेम आता है, वह घीतम मन छुमाता है ॥ 


श्र 


'सुधांजालि 


(१७३) 


सखी फिर याद आती है, किसीकी याद आती है ! 
हुदयकी सूखि वगियामें घटा करुएागाके लाती है. 
यह डूंदावनर्मं वीते दिन सखी फिर लौट आते ह,' 
वही गोझुलमें कुंजनवन रसीले पंदछि गाते हं, 

यद कैसी याद आती है, बिसर सब सृष्टि जाती है ! 
सलोनी सी वही यमुना, रहानी सी वही .रातें, 

चही पनथटपे सखियोंमें एँ होती श्यामकी बातें, 
सखी यह कैसि चिंगारी हे--इख भय्‌ सत्र जलाती है ! 
मची दै घूम दोलीकी यशोद़ा माइ के अगना, 

बढ़ी मंकार हुपुर की, हैं रूत सन बज रहे कैयना ! 
यह दुँदावन कि लीला है--जो बनकर याद छाती है । 
चजाता बाँसरी देखों सखी, फिर कौन आता है! 
गले बनमाल +झूले है, चरणा नूपर घजाता हैं ! 

यह है गोपाल मीराका--छुनो सीरा यद गाती है! 


(१७४) 


श्यामने मुरली वजाई ! 
तान कैसी यह खुनाई ! 
बॉँसरीकी खुनके धुन गुनगुन भई कंजनम है । 
ताल पर गोपालकी हर डाल +#मे चनमें है। 
तान कैसी यह खुनाई ! 
श्यामने म्रुली वजाई ! 
हर लिया है तानने तन प्राणाभी मन ज्ञान भी । 
ना रहा ध्यव ध्यान जगका छूटि आन भि, मान भी । 
लगन कैसी है लगाई ! 
श्यामने झरली बजाई ! 
राम है, अभिराम है ठ्‌ श्याम है शुणाधाम है +$ . ' 
लाल है. गोपाल है, किरपाल तेरो नाम है । 
शरणा मीरा त्ेरि आई ! 
इयामने मुरज्ञी बजाई ! 


स्ुर्भांजलि 


श्श् 
(१७प) 


मन रे! अवखर बीतो जाये! 
किस मायामें पड़ा है भोले ! हरीनाम बिसराये ! 
एणक खुद्दाने सपने जैसे 
बीत चले दिन रात है ऐसे, 
लाख रतन दे मोल मिले ना--जो पल दियो गैंवाये ! 
पल पल नाम सिमर रे भाशी !--जीवन विफल न जाये! 
जिस घन पीछे किये ममेले, 
काम न आये अंतके बेले, 
यह तन यह धन काम न आये--जिनको अपना बनाये। 
पलकी ते तू जाने नाहीं--दूरकि आए लमाये ! 
कहती मीरा ५६ “ छुन सन मेरे! 
काम न पूरे हांगे तेरे, 
ख़ाली आया, ख़ाली जाना- वहीं जहाँ से आये 
कौन कहे--कव जाना होगा, वहीं जहाँ से आये ' 
मन! अपने में लगन लगा ले, 
हरी नामका दीप जल्ला ले, 
इसमें यहाँ मि कटे अँधेरा, आगे पथ दिखलाये । 
मन जीते सो सच जीते, जो भ्रभ्ु पाये--सब पाये 


(१७६) 
जा सॉवरेसे कह दे--वह आये या न आये। 
हम जायेंगे न पनघट--वह जाये या न जाये ॥ 
सखरली वजाई काहे ! 
खुध डुघ भलाई काहे? 
अच ना सुनेंगे झरली--बजाये न चजाये ॥ 
अपना हमें बन कर 
रहता हैं दूर जा कर, 
अब हम न पास होंगे--मनाये न मनाये ॥ 
मीरा तु इतना कहना ४- 
रे “कैसे हो दूर रहना ? 
विरहामें पा हि लेंगे--वद आये या न आये ।॥ ”” 


श्श्६ ध .- छधांजलि 
(१७७) 


इकदिन छुम आगे भभ्ुजी, इकदिन तुम्हें आना दी होगा। 
ठुम रह न सकोगे दूर हरी, तुम्हें दरश दिखाना ही होगा ॥। 


में जाने लाखों दोष पापसे अंग अंग भारी हरि, मेरा । 
पर तुम तो करुणासागर हो, है पतित-उधारन नाम तेरा । 
उुम दीनदयाल कहाते हो, यह्‌ नाम बचाना ही होगा ॥ 


मैं मानिक मोती माँसूँ नहिं, ना चाहूँ सुखसंसार हरी ! 
हमको माँगूं, ठमकों चाहूँ, ठमको देखँँ इकवार हरी ! 
जिस प्रेमसे प्रभु, छुम आ जाओर--वह प्रेम लगाना ही होगा॥ 


मैं तप साधन नहिं जाल पिया, में निर्मुणा, ज्ञान न ध्यान. हरी! 
में तो इक नाम तेरा जानूँ, इक ठुम पर ही है मान हरी ! 
यह मान न तोड़ सकोगे छम मोंदे अपनाना ही होगा ॥ 


मैं क्‍या जानूँ---छम क्या दो हरी! इतना जानँँ--मैं तेरी हैँ । 
तुम जनम जनमके स्वामी हो, में जनम जनमकी चेरी हैं । 
ज्ञुम बृंदावनके साथी दो, यद्ध खाथ निभाना ही होगा ॥ 


झुनती हँ--छम परमेश्वर हो, नारायण, जगतरखैया दहो। 
मैं तो देखेँ गोपाल दो तुम, सनमोहन हृदयवसैया हो। 
मौराने ठान लि देखनकी, भर्ध छमको पाना छी होगा + 


अभ्च, आओ, अगना दी होगा ॥ 
कर] 


क्ुघांजलि 


(१७८) 


मैं गोविंद गोविंद गोविंद गाऊँ। 
हरी घोल हरी बोलकी घुन लगाऊे ॥ 


जगृतसे बड़ी दूर गरगाकिनारे 

जहाँ चूमते हो तुददिनको सितारे 

मैं छोटासा इक तेरा मोदिर चमाकर 

मे फूलोंसे कलियोंसे उचकोी सजा कर 

मैं गोविंद, गोविंद, गोबिंद, गाऊँ, 

“ हरी बोल हरी बोल ” की धुन लगाऊँ ॥ 


न कोई हो "अपना, न कोई पराया, 

(न बंधू, न बेरी, न स्वामी, न जाया ) 
हरी नाम खुखमें, हरी नाम साथी, 
हरीकी में जोगन, हरी रंग राती, 

में गोचिंद, गोविद, गोविंद, गाऊँ, 

“ हरी चोल हरी बोल ”'की घुन लगाऊँ॥ 
हो पर्वतके आऔगनमें हरियालि शब्या, 
पवन माचे लोरी, हो तारोंकि छीया, 

अं सो जाऊँ प्रमु, नाम तेरा घियाते, 

हो परभात “ गोपाल, गोविंद ” गाते ४ 
मैं गोविंद, गोविंद, मोचिंद, गारऊँ, 

“ हरी बोल हरी बोल की घुन लगाऊँ।॥। 


लगन तेरे चरणॉंसे ऐसी लगाऊँ., 
जिघर श्याम, देखूँ ठ॒म्हे नाथ पाऊँ। 
त॒म्हें मेरि प्रीती, हरी, बाँध लाये 

अ मीराके गोपाल, तू रह न पाये-- 
ज्ों इकचार “ गोविंट. गोविंठ. ? शाउजँ: 


सुभधांजलि 
हे (१७६) 


काभे ऐसे दिन भी थे रिं सखी, अब ऐेसे दिन भी आये हैं: 
तब रुखकि घटायें +म्ूलति थीं, अब इुखके बादल छाये हैं ।॥ 


था घरणीपर इक स्वर्ग बना.इस सने बृंदावनमें कभी, 

थी ऋतु बसंत नित मुस्काती इस खोयेसे मधुबनमें कमी, 

थी करुशाकी बरखा होती, यह पेममें यमुना बहती थी, 

ना आजका शोक, न कलका भय, सब खष्टी नंदित रहती थी, 
अब इखिया है संसार सभी, सत्र मायाने भरमाये हैँ ॥ 


है याद सखी वह भोर भये पनघट पर नीर भरन जाना, 

मन हरी मिलनकी आशा लें गगरीले कंगन उकराना, 

झुन पायलकी रुन रन रुन क्न हरि आऑँगनमें थे आग जाते, 

मन प्रेमले भर देते थे पिया, नेनां थे प्रभ्न॒ दरशन पाते, 

कमि हर इक भोर थि आश भरी, अब विफल यह जीवन जाये है।॥ 


अब कदों गये वह दिन रि सखी, वह हरख कहाँ, यह भ्रीत कदों 7 
अच “ मैं-मेरी”का जाल बिछा, चद भीतकरनकी रीत कहाँ 

है भोकुल वह यमुना भी वह, है एयाम चदी, मछुबवन भि वही, 

अन्न हम ही यद न रहे रि सखी, चह हृदय नहीं, चह मन मभि नहीं? 
अब चिंतालागरफे तटपर चालके महल बंनाये हैं ॥ 


हुन सुन रिं सखी, सुन बाँसरिया, फिर बजती आज कईंबतले, 
फिर आज बुलावे सौंवरिया, सिर मोर मुकुट, है माल गले, 

चल चल री मीरा बुंदावन, हम फिर हरि दरशन पावें सखी | 
चल सीखन भीतकि रीत चलें--फिर प्रेमनगरिया घसावें सखी १ 
फिर मीरा आई भेमकरन, फिर “ गोविंद गोविंद ” गाये दे ४ 


“ुघांजलि ११ 
(१८०) 


अप सखी से साजन पायो, पायो में गिरिधारी ! 
योंगी ऋषि जिस म्रुखकों तरसें पायो वह घनवारी ! 


सखी रि, प्रेमके मोल लियो है, 
हृदय तराज्ु तोल लियो है, 
ऐसी डोरले बाँध लियो मे--जाबे कहाँ सुरारि! 


चुगाय न जानूँ, पाप न जाई, 
भली चुरी में कुछ न्िं माँ, 
मन मंदिर में खील दियो री, आयो हृदयबिद्वारी ॥ 


कोइ कहे ः “ चह जगतरखिया, 
भवसागरका है वह खिदेया, 
मैं जानूँ---चह परम मनोहर, "अंग पीतांवरधारी ॥ 


मोर मुकुट गलमाल लुट्ावे, 
बूंदावनमे श्याम कहावे, 
जिसके चरणान नूपुर बाजे, अधर सुरलिया प्यारी ॥ 


जिस साजन सा और न कोई, 
मेरे तो भोपाल चह सोई, 
जनम जनमकी दासी मीरा मनमोहन पे वारी ॥ 


रुधांजलि , 
(१८१) 


तुम आ जाना भर, आ जाना । 
जव सॉम्कि चेला आये हरी, रने मन दीप जला जाना ॥ 


दै इकही आशा पथ मनमें--3मको पाऊँ, तुमको पाऊँ। 

जग के इन +हंठे दीपकर्से अब प्रश्ञ कचतक दिल वचहलाऊँ ? 

इस शोर ममेलेमें मं हरी, पथ तेरा भूल नहीं जाऊँ। 

मैं लाखों गीत हैं गाये छकी, अब नाम तेरा अ्जजी गाऊँ। 

जिस म्ुरलीसे मन मोह लिया, वह झुरली श्याम बजा जाना ॥ 
छुम आ जाना प्रश्न, आ जाना ॥ 


अब मान नहीं, अपमान नहीं, चुध चलका अँधेरा नहीं रहा, 

अयव वैरि नहीं है, मीत नहीं, भ्रभ्र॒ तेरा मेरा नहीं रहा, 

अचब शोककि रजनी बीत गई, अब खुखका सवेरा नहीं रहा, 

अब सुकतीकी ना आश रही, जग रैनवसेरा नहीं रहा! 

चअब तद्दी तू हो जित देखूँ--प्रभ्म येही रीत सिखा जाना ॥ 
छुम आ जाना अर, आ जाना ॥ 


मीराके प्रकु गिरिधर नागर ! में जारुँ पिया छुम आआओगे । 

यह जीवन विफल न जायेगा, छतम जीवन सफल वनाओगे । 

मैं ठाड्ि रहँँगी जनम जनम, इकचार तो दरश दिखाओगे। 

जिसका तुम दिन प्र कोइ नहीं, है दयाल उसे अपनाओगे । 

हरि, नाम तुम्हारा भकतबछूल, दस नामाके लाज बचा जाना एप 
तुम आ जाना प्रभु, आ जाना ॥ 


झुधांजलि 


(१८२) 


मं देखती रही सखी में देखती रही । 
में देखती रही 0 


मधुवनमभें एकदिन गई सखी, में दिन ढले, 

चनठनके देंखा सॉचरा आता ककमतले। 

शा पीतवसन भाणशहरणा एयाम रंग था, 

अनुप था वह रुप मधुर अंग अंग था। 

मसनमोउनी छदी सखी, सें देख थम गई 
मैं देखती रही ॥ 


ले ली अधरपे फिर मछुर सि बॉसरी पिया, 
झुरली कि तानसे यह शाणा पी ने मोह लिया, 
यद बाँसरी कि तान सुन में घावरी भई। 

मैं देखती रही ॥ 


नूपुरकि ताल दे गोपाल घूम रहे थे। 

डाली पे २+8ल +कल फल भ्क्ूम रहे थे। 

नंदित थे कुंजबन सभी, न शोक था कहीं ! 
में देखती रही ४ 


अर्पणा हिया सखी किया हरीके चरण म। 
मीरा बनी सखी धनी यह तन मि मन सि दे। 
दासी जनम जनमकि में सखी रि हो गई। 
दासी जनम जनमकि लीला खाथि दो गई॥ा 


3३ भू सुर्भांनलि 
(१८३) 


अभु घर आयेंगे रि सखी अब सनसोहन घर आयेंगे। 
जनम जनमके दुःख हमारे दरशन पा कट जायेंगे । 


देख बसंत है छाई वनमे, 


डाल डाल +हंमे कुंजनमें, 
कोकिल, मोर, पपीहा बोले, भोले पेछी गायेंगे। 


श्फिल-मिल करते कहते तारे * 
“४ अरब आयेंगे नाथ हमारे! ?? 
मधुर पवन संदेश हे लाई : “ भ्रभ्ु बसंत बन छातवेंगे। !? 


जनम जनमके दुःख हमारे दरशन पा कट जायेंगे। 
देख गगनमें भोर भई है हु 
बिरहन रजनी बीत गई हे, 

मन संदिरिमं डुआ उजाला प्रेमके शंख बजायेंगे।। 


कहती मीरा : “ सुन रि सखी सुन 
मधुर मधुर चाँसुरियाकी धुन ! 
रह न सकेंगे दूर हरी--हम प:सी शीत लगायेंगे। ” 


हट गये हैं चेधन सारे, 

खोल दिये दें मंद्विर द्वार, 
तब सन धन अपरा कर अत हस शरणागत हो जायेंगे। 
जनम जनमके दुःख हमारे दरशन पा कद जायेंगे ॥ 


झुर्घांजल्ि 


3 
(१८४) 


सावनाके घटा यद् तो चता आई कहो से, 
तू आइ कहाँ से 

हैं श्याम कहीं ? देखें वर्दी--आइ जहाँ से _ 
तू आइ जहाँ से ! 


क्यूँ मस्त भई २क्ूम रही, बोल तो आली ! 

है किसकि लगनमें छु ममन, तो मतवाली ! 

अआँचल यह तेरा नीर भरा लाइ कहाँ से, 
त्‌ लाइ कहाँ से 


यमुनाके कहीं पार वहीं पीकि नगरिया, 

मजबूर हैं, सें दूर रु, अनजान डगरिया, 

बिरहिन पे सला वरसेगि क्या--छाइ कहाँ से, 
तू छाइ कहाँ से १ 


सावनकि घटा जा तु ज़रा देश पियाके, 

फह दे ना कथा प्रेमविथा हाल हियाके, 

सीरापे घटा विग्दरकि धव्या धाद कहो से, 
तू धाइ कहाँ से ? 


है श्यामल रेंग कोमल आग ऊँजविहारी ! 

है माल गले, कदमतले नाचे मुरारि ! 

ऋुन री सखि झन सुरलिकि घुन अाइ कहाँ से, 
फिर आईइ कहाँ से ! 


११७ 


१८ 


सुधांजलि 


ध (१८५) 


मीरा 
कैसी लगन लगाई तूने, केसी लगन लगाई ! 
तेरे प्रेमकि दासी हो कर राजकाज तज आई । 
मुरली कैसि वजाइ पिया ! 
तन मन मेरों मोह लिया 
धअ्यव तुम बिन ना माने दिया, दरशन दो जि कन्हाई ॥ 
तेरे प्रेमकि दासी हो कर राज काज तज आई ॥ 
गोपाल + 
कैसी भीत लगाई तू ने फेसी भीत लगाई ! 
तेरी भीतहि बॉाँघके मोहे बेचल करके लाई । 
तूने “ गोविंद, गोविंद ”” गाया, 
“ श्याम, श्याम ” जो मुमफे बुलाया, 
मीरा मैं सी रह नहिं पाया, आया देख कन्दाई ! 
तेरी भ्रीतद्दि वांधके मोद्दे बेबस करके लाईं॥ 
मीरा 
कैसी लगन लगाई तूने, केसी लगन लगाई! 
लोक लाज, भय, कुलमयीदा, प्रभु में सत् विसराई ! 
प्रेमसे नीर भरा नेननमें, 
प्रेममें आई प्रभु दरशरन दे ! 
प्रेममें गाऊँ, तन मन घन ले अर्पएा करने लाई। 
लौॉकलाज, भय, कुलमर्यादा--अश्ठ, में सव बिसराई ॥ 
गोपाल 
केसी भीत लगाई - तूने कैसी प्रीत लगाई ! 
शंख चक्र कर गदा पद्म तज, सुरली हाथ उठाई। 
च्रेममें “ घबजका लाल ” कहाऊँ, 
चेममें “ मेदइजाल ” कहद्दाऊँ, 
८ भीराका गोपाल ! कदाऊँ, सकतव॒ छल झुखदायी । 
“औराका गोपाल ” कहाऊँ, भकतपछन सीदाई॥। 


झुधांजलि श्रैेक 
(१८६) 


पतित उधारिनी गेंगे 
हरे भरे तट अंक ले नाचे चंचल तेरि उमंगें। 


कितही नगरी तीरथ हो गइ चररए चूम माँ तेरे! 
कित नरनारी धन्य झुधासे करती सौं+क सवेरे ! 
भारतवर्षके युगय॒गले तू कंठमें है जलमाला ! 
प्यासी धरतीकी हस्यिाली शीतल पुण्यतरंगें ! 


नाएरद-कीएनसे हो! नंदित हरिक्रुणा वह अआएई। 
चह्मकमंडल भूल नर्हिं पाया घूर्जीटे जटा बढाई। 
ढली ज्योतकीं अंबरसे सौ धारा कजरी राती। 

चरणा छिमाचलसले जल बन फिर मिली छु सागरसंगे। 


क्लांत जगतके दुखखुखसे ही अंत रेल जी मेरा, 

भैनन निविया बरसाना हो, कानमें कल-कल तेरा। 
बरसे शंकित घाणामें शांती, बरसे अमृत अंगे। 

माँ सागीरथि! जाह्ववि ! सुरधानि! कलकछलोलिनि गंगे! 


[--बैंगला मूल - द्विजेंद्रलाल ] 


पतितीद्धारिणि गंगे। 
श्याम विदपिघन-तट-विप्लाबिनिे घूसर-तरंगयंगे ! 


परिहरि ” भचसुखइ४ख यखन मा शायित आतिम शयने, 
बरिप अ्रवों तव जलकलरलच, चरिव सुतति मम नयने ! 
चरिप शांति मम शंकित भाणो, चरिष अमृत सम अंगे, 
मा सागीराथे। जाहावे ! छरछाने ! कलकल्लोलितें गंगे ए 


३६ रुधांजलि 


ई 


(१८७) 
मारतवर्ष । 


नेत्र मिले यहाँ महाज्योतिसे मानवके धन भारत जननी ! 

एशियाकी तुम तीसथमसी, जगततारिणी, माँ दुखहररणगी 
“मानवताको दी है तुमने उपनिपद्षेकी दरशनदीक्ता। 

खमले ज्ञान लिया रष्टीने घर्म शिल्प भकतीकी शिक्तता। 

अपराजेया भारतमाता ! कौन कहे-- तुम किरपापात्री ! 
कर्म ज्ञानकी तुम हो जननी, धर्म ध्यानक्ती तुम हो धात्नी ॥ 


आप बने भगवान्‌ सखा, भगवद्गीताका राय खछुनाया। 
अंग लगा कर घूली चैतन हरीप्रेममें नाचा गाया । 
राजपुत्र सन्‍्यासीने देवी करुशाका दीप जलाया। 

तरुणा तपस्वी शंकरने “ सो5हं ” मंतरका तूर्य बजाया । 
अयपराजेया भारतमाता ! कौन कहे--तुम किरपापान्नी ? 
कर्म ज्ञानकी तुम हो जननी, धर्म ध्यानकी ठम हो घात्री ॥ 


भारतवर्ष ! नहीं क्या बह तुम ओक आर्य ऋषे जिखकी जाये १ 
दिव्यद्ृष्टिके सिंघ॒से जो मोती चेद्रोंके चुन लाये? 

हमीं नहीं क्‍या अंश उन्होंके, गर्व न हो क्यूं उनपर माता 7 
अन्गप महिमा उस जातीकी, धन है उसकी अतीत गाथा। 
अपराजेया सारतमाता ! कौन कहे-तुम किरपापात्री ! 

कर्म ज्ञानकी तुम हो जननी,-धर्म ध्यानकी त्तम हो घाज्री ॥ 


गहरि बेदना तेरी माता, घोर घटा भी ठमपर छाई। 
शोक करें क्यूँ लाल छम्हारे घटमें शकती छमसे पाई। 
लैनन आगे भविष्य चमके, कलके तेरा अठलादर्श । 
सबयुगर्म फिर दीप बनेगा प्रेम छुम्हारा भारतवर्प ! 
अपराजेया भारतमाता ! कौन कहे-ठुम किरपापात्री ? 
कर्म शानकी छुम हो जननी, धर्म ध्यानक्री ठमर हो धात्री ॥ 


सुर्घांजलि हे श्डेद 
(१८६) 


पतित उधारिनी गंगे 
हरे भरे तट अंक ले नाचे चंचल तैरि उमंगें। 


कितही नगरी तीसथ हो गइ चरणा चूम माँ तेरे १ 
कित नरनारी धन्य झुधासे करती साँभ्क सवेरे! 
भआरतवर्पके युगयुगसे तू कंठमें है जलमाला १ 
प्यासी धरतीकी हरियाली शीतल घुण्यतर्ंमें ! 


नारद-कीर्तनसे हो नंदित हरिकरुणा बह अआई। 
ब्रह्मकमंठल भूल नह्हिं पाया घूजेटि जटा बढाई। 
इली ज्योतकी 'अंचरसे सी धारा कजरी राती | 

चरणा हिमाचलसे जल बन फिर मिली छु सागरसंगे। 


कूंत ज़गतके दुखसुखसे ही अंत खेल जो मेरा, 

भैनन निंदिया वरसाना हो, कानमें कल-कल तेरा। 
घरसे शंकित पाशामें शांती, चरसे अमृत अंगे। 

माँ भागीरथि! जाह्नबि ! छुरध्ानि! कलकल्लोलिनि गंगे! 


[--चैंगला मूल - हछिजिंद्वलाल ] 


पतितोद्धारिशि मंगे। 
श्याम विदपिधघन-तढ-विष्लाबिनि घूसर-तरंगयंगे ! 


परिहरि ! भवसुखइःख यखन मा शायित अंतिम शयने, 
बरिप अ्वरोे तव जलकलरबच, वरिव खुप्ति मम नयने ! 
चरिप शांति सम शंकित झाणो, वरिप अम्तत मम अँगे, 
मा भागीराथे! जाहाबि ! सरघाने ! कलकल्लीलिाने गंगे!। 


शे६ सुधांजलि 
(१८७) 
भारतवर्ष । 


नेत्र मिले यहाँ महाज्योतिसे मानवके घन भारत जननी ! 

एशियाकी ठम तीरथभ्वमी, जगततारिणी, माँ इुखहरणी। 
-मानवताको दी है ठुमने उपनिषदोकी दरशनदीक्ता। 

तुमले ज्ञान लिया रखष्टीने धर्म शिल्प सकतीकी शिक्ता। 
अपराजेया भारतमाता ! कौन कहे-- ठम किरपापात्री ! 
कर्म ज्ञानकी तुम हो जननी, धमम ध्यानकी तुम हो धात्री ॥ 


आप चने भगवान्‌ सखा, सगवदगीताका राग सुनाया। 
अंग लगा कर घूली चैतन हरीप्ेममें नाचा गाया । 
राजपुत्र सन्‍्यासीने दैवी करुएाका दीप जलाया। 

तरुणा तपस्वी शैकरने “ सो5हं ” मंतरका तूर्य बजाया। 
अपराजेया भारतमाता ! कौन कहे-ठम किरपापात्री ! 
कर्म ज्ञानकी तुम हो जननी, धर्म ध्यानकी तुम हो घाज्नी ॥ 


भारतवर्ष ! नहीं क्या वह तुम अंक आर्य ऋरापे जिसकी जाये? 
दिव्यदष्टिके सिंघूसे जो मोती वेदोंके छुन लाये? 

हमीं नहीं क्‍या अंश उन्होंके, गर्व न हो क्यूँ उनपर माता 
अनूप सहिमा उस जातीकी, धन है उसकी अतीत गाथा। 
अपराजेया मारतमाता ! कौन कहे--छम किरपापात्री ! 

कर्म ज्ञानकी तुम हो जननी, घर्म ध्यानकी तुम हो घात्री ॥ 


गहरि चेदना तेरी माता, घोर घटा भी तुमपर छाई। 
शोक करें क्यूँ लाल ठुम्हारे घटमें शकती तुमसे पाई। 
ज्लेनन आगे भविष्य चमके, ऋलके तेरा अठलादर्श । 
नवयुगर फिर दीप बनेगा प्रेम तुम्हारा भारतवर्ष ! 
अपराजेया सारतमाता! कौन कहे--तुम किरपापान्नी ? 


£ कर्म झ्ञानकी ठम हो जननी, धर्म ध्यानकी तुम हो धान्नी ॥ 


सुधांजलि १8० 
(१८८) 


मारतमाता 

झुनील सागरकी रानी वन कमल खिली जद भारतमाता, 

प्रेमानंद्कि उठी तरंगें फिर सुस्काया जीवनदाता १ 

लुप्त आँधेरे हो गये पलमें "अनावि ज्योती देख तुम्दाएर । 

“ चनंत शकती जमततारिणी ९ जय जय जननी ! ”-शअदनि पुकारी ! 


खागर दामन चूस रदहे 6, ररनेसी लहरें दालोंमें। 

भा दे सुंदर, फूल सि रंगत, कली सब सुसकान है गालामें । 
आंगन सूरज चंदा नें, तारे खेलें आॉवसमिचौली । 
पायलको २फकार है तूफान, ऊमि पौंवसे खेले होली । 


भँचर चरणाम रास रचाये, ताज तुहिनका सिर पर साजे १ 
मोतीकी मालासी तठिनी हार घनी माँ, गले चिराजी ! 
सनी मरुमूमीम चालू जलती तपती दमक रही है। 

हरे भरे नदनमें चंचल पवन छैँसी घन चमक रही है। 


अनथक 'आँधी पंख लगाये मान भरे किस घलसे +ऊमे । 
राग वही कॉयल सा गाये शरणा पदी--जत् चरण माँ चूमे । 
दामिनि चीणा, त्तार हैं दरखा, धरम धामले बादल गाये। 
अल झुगंधित चांगेया महके, चहके बुलडुल हिये लुभाये। 


_ छुदयमें तेरे शांति दिराजे, कंठमें *ऋलफे अमया शंकती। 
अचल्नदाता लाखोंकी मात्ता- चरनन रहती झुकती भकत्ती १ 
नोदेत तू संत्तानके सुखमें, जम इाखिया, तो तू दाजियारी । 
भारतमाता | लोकत्तारिणी | जमकी जननी | जय हो हस्हारी 


चरणाकमलखे तेरे साता, घन घन घरणी हो गइ सारी। 
#“ जय जय जननी, जगत कि झश्ोसा, लोक फि रानी ! ”-अचानि पुकारी * 


१४१ 


सुधपजाई 
(१८६) 
जन्मगभासे 


पुष्प रतनसे जड़ी, झुवर्या खेतसे मढ़ी, 


निखिल रंगमें रंगी यह धराणिका सिंगार है। 


चरणा सपनोंकी लड़ी गलेमे घनुक द्वार है ॥ 


सूर्य चंद्र तेजवान, हूं दीप वन्‌ सजे महान, 
मेघ दामिनोके संग कलोल नीलसे करे। 
झुना रहे हैं लोरियों यह भोले पंछि मदर्भरे ॥ 


झुँ पवन खेले खेत संग, हो सागरोंमे उ्ेँ तरंग, 
पर्वतोंके दामनों में तटिनियोंका खेल है । 
चह क्रम कर तले हुआ यह गगन अवाने मेल है ॥ 


चनोंमें फूल खिल रहे, दें डुलइलोंके चद्द चहे, 
झुलाबके निखार पर सदहोश मौरे जया गये । 
चह अधर चूम रूपका, यद्द प्रेमरस हूँ पा गये ४ 


दिलोंमें माँके प्रेम यूं, सुधावरस रही हो ज्यूँ 
चरणा जम तेरे माँ, हृदयसे लगाया है। 
यहीं मरूँ, जनम जनम जहाँ, म॑ विएल भाग पाया हूँ ॥ 


जगतभरकी यह है रानी, रूप गुणा ं मनोरमा। 
अचाने पर ना देश ऐसा जनमम्शे तिलोचमा 


सु्धांजलि - १8९ 
(१६०) 
भारतके रखवाले 


हम भारतके दें रखबाले, देशका वल हम, पाणा हैं हम। 
& से संतान हैं 
इज़्ज़त इसकी शान हमारी, माँ है यह, संतान हूँ हम । 


ऊँचा रहे निशान हमारा, 
सतका रहबर, खुबहका तारा! 
सर यह ३छके ना, पाँव रुफे ना, 
आधी बनकर छायें हम । 
बढ़े चलेंगे, बढ़े चलेंगे, 
मौतसे भी लड़ जायें हम ॥ 


तृष्ानोंके संग पले हें, आगसे होली खेली दे । 
सरज शकती, धनुक दामिनी--दन हाथोंमें लेली है 


ऊँचा रहे निशान हमारा, 
सतका रहबर, खुबहका तारा! 
सर यह #_कके ना, पाँव रुके ना 
आधी बनकर छाये हम । 
बढ़े चलेंगे, वढ़े चलेंगे, 
मीतसे भी लड़ जायें हम ॥ 


मसुशकिल हों, आसोँ हो राहे--मनाजिल तक हम जायेंगे । 
देशकि खातिए लालू वतनके नीलसे तारे लायेंगे। 


ऊँचा रहे निशान हमारा, 
खतका रहवर, सुबहका तारा, 
सर यह ऊुके ना, पाँव रुके ना 
आधी बनकर छातयें हम | 
बढ़े चलेंगे, बढ़े चलेंगे, 
मौतसे भी लड़ जायें हस ॥ 


श्ष्टरे 


सुधांजलि 
(१६१) 


जय हो 
भारत देशकि वीती रजनी, भोरके शंख हैं बाज रहे। 
घर घरमें हुआ उजाला 


सब रुखकी बाँघे माला, 
आशाने अमृत ढाला, जी खिल कर नाच रहे। 


अआकाशमें चमके से, 

खुन विजयका बजता तूर्य, 
नरनारी साज रहे। 

हर दिलमें छुआ सवेरा, 

हरि प्रेमसे मिटा अँधेरा, 

| चल अागे ... चल आते ..« 

नव रीतसे जाती जागे ... 

अब भीतका राज रहे ॥ 


मिथ्या शंका अधर्म तजके छृदयने सत्य रतन पाये। 
हरिवंदन लय मनमानी, 
खुन अंतर २छलके घाणी, 

झुग ऋषिने झुनाई वाणी, “हे अमर उरे काहे ! ?? 


लाने नवथग आयेगा, 
माँका मंतर पायेगा, 
फिर विजयगीत गायें। 
हर दिलमें छुआ सदेरा, 
हरि घेमसे मिटा अधेरा, 
चल चऋआगे --- चल आगे ..- 
नच रीतसे जाती जागे ... 
अब पीतका राज रद्दे ता 


हुघांजकति 


६4८0:॥ 
(१६२) 
जय हिंद 


जीवन है पाया जिस लिये हम करके वद दिखलायेंगे । 
कठिनाइयोंपे +छलते भारतके गुणा हम गायेंगे। 

चेमी दि क्या प्रीतम तो चाहे, प्रेम कर पाये नहीं ! 
चह तीर क्या निकले जो करसे लक्ष्यतक जाये नहीं! 


खेलेंगे होली आगसे, तृूफ़ान चन हम छागबेंगे। ४ 
जीयेंगे माँ, तेरे लिये-तेरे लिये मिट जायेंगे ॥ 


निर्चल नहीं, चलवान हैँ, हम दििंदकी संतान दें 

इस देशकी हम आन हैँ, हम मान हैं, छम्त शान & ४ 
लाआओमि लो जिस पथपे मौँ-- आँखें विछायेंगे वहाँ। 
आवाज ऊँची सत कि हो, +छमेगा सुन सारा जहाँ। 


खेलेंगे होली आगसे, तूफान चन हम छातेंगे | 
जीयेंगे माँ, तेरे लिये- तेरे लिए मिंट जायेंगे ॥ 


परवाने छम, हिंद दीप दे जलना हमारा काम है। 
आँखें लगी मनज़िलपे हैं--माँ, दिलमें तेरा नाम है। 
'खुपएन्सिल, पके, चऋएे, "एजेएी-- छुकएज्क घदुले प्ले, ५ 
होनीके भी चेदी नहीं--तकवीरसे टकरायेंगे। 


खेलेंगे होली आगसे, तूफान चन द॒म छातवेंगे। 
जीयेंगे माँ तेरे लिये--तेरे लिये मिट जायेंगे ४ 
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श्ध् 
(१६२) 
जय हिंद 


जीवन है पाया जिस लिये दम करके वह दिखलायेंगे। 
कठिनाइयोपे भछूलते भारतके' गुणा हम गायेंगे। 

प्रेमी हि क्‍या प्रीतस तो चाहे, प्रेम कर पएये नहीं ! 
चह् तीर क्या निकले जो करसे लक्ष्यतक जाये नहीं ? 


खेलगे होली 'आमसे, तूफान बन हम छायेगे। ४ 
जीयेगे माँ, तरे लिये-तेरे लिये मिट जायेगे ॥ 


'निर्घल नहीं, वलवान हैं, हम हिंदुकी संतान हैं । 

इस देशकी हम आन हैं, हम माम हैं, दम शान दैँ॥ 
लाओगि ली जिस पथपे मौं--आँखें विछायेंगे वहाँ । 
आवाज ऊँची सत कि हो, मेगा सुन सारा जहाँ। 


खेलेंगे होली आगसे, तूफान बन दम छायेगे। 
जीयेंगे माँ, तेरे लिये-तेरे लिए मिट जायेंगे ॥ 


परवाने हम, हिंद दीप दे जलना हमारा काम है। 
आँखें लगी मनज़िलपे हैँ--माँ, दिलमें तेरा नाम दे । 
झशाकिल जो आगे आयेगी-उठुकराके बढ़ते जायेंगे। 
होनीके भी बेदी नहीं-तकदीरसे टकरायेंगे। 


खेलेंगे होली आगे, तुफान बन हम छातेंगे। 
जीयेंगे माँ तेरे ।लिये--तेंरे लिये मिट जायेंगे ४ 
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